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हिनी 


कार्यकारिरणो समिति 
श्री प्रबोध नारायण झा श्री गिरीन्द्र मोहन भट्ट 
डॉ० बालगोविन्द झा डॉ० सीताराम राय 
श्री गंगेश गुङ्जन श्री सीता शरण झा 
प्रो० नवीनचन्द्र मिश्र प्रो० प्रफुल्ल कुमार मौन 
प्रो कपिलेश्वर झा. प्रो० सुधीन्द्र मोहन मिश्र 
श्री सुरेन्द्र मिश्र श्री नन्दकुमार झा 
श्री गोलोक नाथ मिश्र श्री प्रकाशचरण प्रसाद 
श्री इन्द्रनाथ सिंह ठाकुर श्री उपेन्द्र दोषी 
“श्री चित्त रंजंन प्रेंसांद सिन्हा "शी उंदयचन्द्र का 'विनोद' ` 


“सिथिला-भारती''क प्रसंग मे लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ एवं गण्यमान्य 
व्यक्तिक द्वारा प्रेषित अभिव्यक्तिः 


मिथिला भारती देखल । मैथिलीक हेतु ई सर्वथा नवीन प्रयास अखि । हम आशीर्वाद 
दैत छी जे ई कार्य सतत बनल रहय । 
—श्री राजळक्ष्मी 
११ सितम्बर, १९६९ बड़ी महारानी-अधिरानी साहिबा, रामबाग वैलेस, दरभंगा 
च्छे 
भिथिला-भारती अंक १, भांग १-२ देखल । एहि अंक मे प्रकाशित सभ लेख उत्तम 


कोटिक अंछिं । मैथिली मे एहि तर॑हक पत्रिकाक बड़ आवश्यकता छलैक । मैथिली साहित्य - ` 


संस्थान एहि पत्रिका के” प्रकाशित कए बड़ इलाघनीय कार्य कएलक अछि। हमरा विश्वास 
अछि जे मिथिला-भारती मैथिलीक भण्डार भरबा मे सतत्‌ प्रयत्नशील रहत । हम एहि 
पत्रिका के" दीर्घं जीवनक कामना करैत छी । 
१२ फरबरी, १९७० ई० _— श्री लक्ष्मी कान्त का 
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश 
छे पटना उच्च न्यायालय 
मैथिली साहित्य संस्थान, पटना द्वारा प्रकाशित 'मिथिला-भारती' का प्रथम भक 
देखकर प्रसन्नता हुई। मिथिला की भूमि मे प्राचीन काल से अनेक विद्या-धारायें बहती 
रही हैं जिनका समावेश दक्षिण बिहार के दार्शनिक श्रोतों के साथ ज्ञान-गंगा में मानव 
समाज के हित-वद्धं न के लिए सहज और सुलभ होता रहा है । पश्चिम से पूरब दिशा में 
जो सांस्कृतिक विस्तार भारतीय इतिहास में हुआ, चे सब मिथिला से चैतन्य लेकर ही 
हृष्ट-पुष्ट हुये हैं। इस प्रकार हमारे देश की संस्कृति, घर्म और इतिहास के दुष्ठिकोणों से 
मिथिला का परिचय प्राप्त कर लेता अनिवायं है । उतना ही नहीं, मैथिली माषा का 
व्यवहार करनेवाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और उत्तर बिहार में इस भाषा का 
व्यवहार विस्तृत प्रमाण में होता है । 
इस पाइवं-भूमि में मै 'मिथिला-भारतो' का हादिक स्वागत करता हूँ । इसके संचालक 
वर्ग इसलिए भी अभिनन्दन पात्र है कि यह प्रकाशन देवनागरी लिपि में हो रहा है। देव- 
नागरी लिपि अनेक भाषाओं की एक महत्वपूर्णं कड़ी के रूप में काम करती है । इसके प्रयोग 
से तथा इस प्रकाशन के नामकरण से भी स्पष्ट है कि मैथिली में भिन्न-भिन्न विषयों पर 
साहित्य का निर्माण करने का हेतु भारत की एकता को अधिक सम्पुष्ट करना ही है । हमारे 
देश की आत्मा को अविभक्त रखते हुए इसके एक महत्वपूर्ण अंतरंग से परिचय देने के लिए 
यह प्रयत्न है । ) - 


प्रथम अंक विचार परिप्लुत लेखों से समृद्ध है। आगामी अंक भी वैसा ही ज्ञान- 
वर्धक तथा मनोरंजक रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है क्‍योंकि मिथिला की भूमि गम्भीर ज्ञान 
तथा विविध कलाओं के रसों से सदा के लिए सिंचित रही है। “मिथिला-भारती' अपने 
चारुवेश से सदा के लिए श्री शारदा की सेवा में तत्पर रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है । 
पटना, श्रीपंचमी, 


५, माघ-शुक्ल, २०२६ --डॉ० श्रीधर वासुदेव सोहोनी 
१० फरवरी, १९७० ई० स क se pm po 
सम्पादक, सोसाइटी तथा 

क इण्डियन न्युमिस्मेटिक क्रोनिकिल, पटना 


“मिथिला-भारती' का प्रथम संयुक्तांक प्राप्त हुआ । कृपा के लिए अनेक धन्यवाद । 
कुछ दिन पूर्व पटना में डॉ० जगदीशचंद्र झा ने 'मिथिला-भारती' के प्रकाशन की 


चर्चा की थी । प्रसन्नता की बात है कि अब वह प्रकाशित हो गई । में 'सिथिला-सारती! . . 


का हादिक अभिनंदन करता हूँ । 
इस अंक के कुछ लेख--मैथिल ब्राह्मणक पञ्जी-व्यवस्था, उनैसम शताब्दीक मिथिला 
मे कन्यादानक समस्या, चित्रपति उपाध्याय तथा ईस्ट इंडिया कंपनी कालक न्याय-व्य वस्था, 
मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास आदि--बहुत-बहुत अच्छे हैं। इनका हदी-रूपांतर 
“आर्यावत्त आदि हिदी पत्रों में प्रकाशित होना चाहिए जिनमें इस बात का उल्लेल रहे कि 
ये लेख भूल मैथिली से रूपांतरित हैं। इससे मैथिली साहित्य के ऊचे मानदंड का परिचय 
हिदी-क्षेत्रों को मिलेगा । “मिथिला-भारती” ने देवनागरी लिपि को माध्यम बनाकर 
प्रशंसनीय काम किया है। इससे इसका प्रचार बढ़ेगा । 'मिथिला-भारती' के प्रति अपनी 

शुभ कामनाएँ ब्यक्त करता हूँ । 

- “+डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधांशु 
२१ अगस्त, १९६९ एम० ए०, डि० लिट० 
हे भूतपूर्व अध्यक्ष, बिहार विधान सभा 


` पटनाक भैयिली राष्दित्य संस्थान द्वारा प्रकाशित “मिथिला-भारती'क पहिल अङ्कु 
देखल । बड़ प्रसन्नता भेल । . हम एकर उत्तरोत्तर उन्नति चाहैत छी । 

= स्व० कुमार गंगानन्द सिंह 

२ नभम्बर, १९६९ उपकुलपति, र सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा 

I am extremely thankful to you for a coy of the Mithila- 


bharat?, Vol. I. Let us hope that you will in a position to 
maintain the standard and continue the publication. 


—Dr. D.C. Sirear 

Calcutta, Carmichael Professor and 
2 September, I969 Head of the Dept. of AIHC., 
र [ Calcutta University. 


मथिली साहित्य संस्थान, पटना द्वारा प्रकाशित “मिथिला-भारती' नामक शोष 
पिका को देखकर मुझे अत्यन्त हषं हुआ । देवनागरी में मैथिली भाषा की यह पत्रिका 
एक नितान्त इलाघनीय प्रयास है । इसके सब लेख रोचक, ज्ञानवर्धक तथा उपादेय हैं । 

इस पत्रिका की समृद्धि की में कामना करता हूँ । 
-आचार्य बळदेब उपाध्याय 


निर्देशक 
अनुसन्धान-संस्थान, 
३१-६-६९  । वाराणसी 
° 
मैथिली साहित्य संस्थान द्वारा प्रकाशित “मिथिला-भारती'क प्रवेशांक देखि परम 
पुलकित भेलहुँ । एहि शोधप्रधान मासिक पत्र मे योग्य अधिकारी लेखक लोकनि द्वारा 
लिखित उच्चस्तरीय. सारगभित गवेसणपूर्ण निबन्ध देखि आशा ओ विश्वास भए रहल अछि 


जे ई विदत्‌ समुदाय मे अपन विशिष्ट महत्त्वपूर्ण स्यान रखेत समादूत होइत रहत । एखन 


मैथिली मे एही प्रकारक प्रौढ़ गम्भीर साहित्यक बेसी आवश्यकता छैक । समिति एवं 
संपादन मंडलक सदस्य वर्ग शतशः घन्यवादहं थिकाह । हम एहि सुन्दर उपयोगी प्रक 
दीर्षायु-कामना करैत छी । 


--दरिमोहन झा 
पटना अध्यक्ष, दर्शन विभाग 
९-९-६९ पटना विश्वविद्यालय 


है © 
आगि टैमबिनौ गार्ड न१हान, शडन। कर्छ क थकानिछ “मिविना-छांग्रडी' 
शजिकन्न थथम ७ बिउौग्र मश्थान नाठे कब्रिग्री अछा आनन्तिउ इहेलांम । शंजि- 


कांत्र कर्ज बानी अछा ग्रूलावान शंत्वयवा मूनक. करग्रकणि थग्रह थकान कब्रिग्रा- 


दछन । जाडात्रा यनि शोजिकां दे ऊेछ छत्र बाबर ज्राचिएऊ “शॉटब्रन उटव टमटथत्र 
जरकणि ७ गांश्छि जम्‌मषऊग्र शदेएव यजिग्रो आमांत्र पूछ थात्रथा । आमि गश्हांटनत्र 
छेएमा।काबिशएक अऊिनम्तिछ कब्रिएऊ॒छि। 
782 विभानविशांत्रो मछूमतांत्र 
3२२-७ 
७ 


भिम्रश्चिल्ा-म्रा र स्वत 


द्वा सूंपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परि षस्वजाते । 
तमोर॑न्यः पिप्पलं स्वाहत्त्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ 
—ऋ० बे? १।१६४।२०॥ 


मंजुल तरु-शाखा पर बैसल दूइ-स्नेही पक्षक मधुर जीवन । 
एक करैछ मघु-त रु-फल चर्वण दोसर बिनु भक्षण#आनन दर्शेन ॥ 


सितस्वर-दिसम्बर १६६६. 
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सिथिल्ता-सारती 


माः चः i 


अर सय, भन तर एकि 


कश कच ` 
पउ न 


भ्र -३९0७ 


११९: 
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क} को ऽ 4 
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सिथिला-भारली 


[ मैथिली साहित्य संस्थानक त्रैमासिक शोध पत्रिका ] 


अंक- १] सितम्वर-दिसस्वर १६६६ [ भाग ३-४ 
का क मका. 


- मिथिलाक प्राचीन परीक्षा प्रणाली - 


जटाशङ्कर झा 


की प्राचीन काल मे परीक्षाक व्यवस्था छल ? 


सन १९०२ ई०क भारतीय विश्वविद्यालय आयोग उपगु क्त विषय पर विचार-विमर्श 
करैत एहि निर्णय पर पहुँचल जे प्राचीन भारत मे परीक्षाक व्यवस्था नहि छल । आयोगक 
दृष्टि मे १७००० ९5०१८ ( १८५४) सन.अति महत्त्वपूर्ण पत्रहुमे, जकरा अनुसार 
प्रथम तीनू विदकविद्यालय (कलकत्ता, बम्बई आओर मद्रास)क प्रारूप प्रस्तुत कल गेल, 
एहि प्रश्‍न के कोनो विशेष महत्त्व नहि देल गेल । सन १९१७-१९क कलकत्ता विश्वविद्यालय 
आयोग सेहो उपयु क्त विचार सं पूर्ण सहमत छल ।* किस्तु डॉ० सतीशकुमार दास अपन 
पुस्तक* में ऋग्वेदक एक ऋचाक उल्लेख करैत प्राचीन भारत मे परीक्षाक व्यवस्था होयबाक 
तर्क उपस्थित कैलन्हि अछि । ॐच शिक्षा समाप्त कयलाक बाद कोनो नियमित परीक्षाक 
होयब आवश्यक छल, आओर एकर पूत्ति होइत छल गुरु द्वारा एहन-एहन विद्यार्थी के' राज- 
दरवारक यज्ञादिक सभा मे उपस्थित कराय शास्त्रार्थ मे भिडाएव । एहि शास्त्राथ मे सफल 
भेला सन्ता हुनका यज्ञादि करएबाक तया शिक्षकक कार्य करवा योस्य बुझल जाइत छल । एहि 
तरहक शास्तार्थक उल्लेख तँ अनेक अछि, यया राजा जनक% दरवार मे याज्ञवल्कय द्वारा तथा 
शंकर्‌-मंडन शास्त्राथं आदि । किन्तुँ, आयोगक दृष्टि मे एकरा प्रायः समान योग्यतावला 
विद्ठानक विचार-विभर्श मात्र मानल गेल । परीक्षा सं प्राय: आयोगक तात्पर्यं छल अधिक 
योग्यता प्राप्त व्यक्ति द्वारा अपेक्षाकृत कम योग्यतावला व्यक्तिक, निर्धारित योग्यताक उप- 
लब्धिक जाँच । किन्तु, प्राचीन _फालहि सं टोल मे पठन-पाठतक जे प्रणाली छल ओहि मे 
+ मैथिली साहित्य संस्थानक तस्वावषान मे ९ सितम्बर, १९६९ के” प्रो. इरिमोइन रा जोक 
भअध्यचता मे देल गेल ब्याख्यान । 
१ कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोगक रिपोर्ट, (१९१७-१९) भाग १, १४-२०. ६० १४१ 
३ दास, सतौरा कुमार, दी एड्कैशानल सौस्टम ऑफ दो एनसिपन्ट हिन्दुज, पृ० १४८ 


१०६ प्राचीन परीक्षा प्रणाली [भिथिला-भारती 


परीक्षाक कोनो आवश्यकते नहि छल । जतय विद्यार्यीक संख्या अल्प छल ओतय गुरु के” 
अपन विद्यार्थीक योग्यताक पता नित्य दिन होइत रहैत छलन्हि । जतय विद्यार्थीक संख्या 
अधिक रहितो छल तँ ओकर योग्यताक पता लागब कठिन नहि छन । कारण एक समय मे 
विद्यार्थी को एके विषय पढ़ाओल जाइत छल । प्रत्येक विषयक पुस्तक तथा पाद्य-क्रम॑ 
निर्धारित छल । एक पुस्तक समाप्त कैलाक उपरान्ते दोसर पुस्तक मे हाथ लगाओल जाइत 
छल । गुरु ऊँच श्रेणीक विदयार्थी के स्वयं बढ़ावथि । निम्न खेणीक विद्यार्थी अपना सँ 
आगू पढ़ैत विद्यार्थीक समक्ष पाठ के” पुनरावृत्त करथि + पाठ ठीक सें कंठस्त कैलाक उपरान्त 
हुनका आगू पाठ पढ़ायल जार्हि । एहि सँ परीक्षाक उद्देश्य नित्य प्रति पूति होइत रहैत 
छल । संगहि पाठ्य-पुस्तक-समाप्त करबाक कोनो अवधि निर्धारित नहि छल । अपन-अपन 


काब्य मीमांशा, दरासोच्न्याय। 


अ० १, माग ३-४] प्राचीन परीक्षा प्रणाली १०७ 


कालिदास, भदृभेण्ठ, अमर, रूप, आ्यसूर, भारवि, हरिञ्चन्दर, चन्दगुप्त आदि कविक परीक्षा 
ओल छल । तहिना पाटलिपुत्र मे उपवषं, वर्ष, पाणिनी, पिङ्गल, व्याडि, वरचे आओर 
पतंजलि परीक्षा मे उत्तीर्ण भए देश मे सर्वत्र प्रसिद्धि पओलन्हि । 

काव्य-मीमांशाक अनुसारे “काव्य गोष्ठी'क आयोजन करब राजाक दायित्व 
छलन्हि । संगहि समय-समय पर राज्यक महानगरी सभ मे ब्रह्म-सभाक आयोजनो आवश्यक 
छल । ब्रहम-सभा मे विद्वालक परीक्षा होइत छल । परीक्षोत्तीर्ण विद्वान के “ब्रह्मरययान' 
तथा 'पट्टवंध' पारितोषिक भेटन्हि । विद्वान के रय पर बैसाकए राजा द्वारा स्वयं रय 
चींचव के” ब्रह्म रथयान तथा सोनाक मुकुट वा बेशकिमती पाग पंडित के” माथ मे बान्हव 
के” पट्टवन्ध कहल जाइत छल । एहन विशिष्ट विद्वान सभ मे यदि किओ नौकरी चाहथि ते 
-राजाक ई कत्तव्य छल जे हुनका अपना सेवा में राखि लेखि । कन मिन - 

बुझाइछ जे राजशेखर उपगु क्त बात मात्र सिद्धान्त रूपे लिखलन्हि अछि । ओ कोनो 
राजाक नामक उल्लेख नहि करत छथि जनिका राज मे एहि तरहक व्यवस्था रहल हो । जतय 
उज्जेन आ पाटलिपुत्रक सम्बन्ध मे किम्वदम्तिक चर्चा कँलन्हि अछि ओतय मिथिलाक उल्लेख 
नहि अछि । अन्यत्र काव्यमी मांश मे विदेहक चर्चा अछि । एहि स्थिति मे वेशी सं वेशी 
एतवे कहल जाए सकेछ जे मिथिलाक बिद्ठालो पाटलिपुत्रक परीक्षा मे सम्मिलित होइत छल 
होथि । उपवषं के”, जनिक चर्चा ऊपर मे आएल अछि, कतेक विद्वान मैथिल मानैत छथि । 
पाछाँ तँ महाराजा लक्ष्मीद्वर सिंह (१८१८-१८९८), जे सभ दृष्टियें महान कहल जा सकैत 
छथि, प्रायः एही शास्त्रीय आदशं सँ प्रभावित भए प्रति सोम दिन अपना समक्ष पंडित-सभाक 
आयोजन करथि । “ब्रह्म रथयान' सँ मिलत सम्मान सँ मिथिलाक म०म० सचल मिश्र पूनाक 
वेशवा प्रायः बाजीराव, द्वारा सम्मानित भेल छलाह । हिनक विदधता सें प्रभावित भए वेशवा 
हितका एक लाख रुपैया आओर दू गाम पारितोषिक मे देलन्हि तथा हिनका पालकी पर 
बैसाकए स्वयं ओहि मे कान्ह लगौने छलाह । 


सलाका परीक्षा 


राधा कुमुद मुखर्जी अपन प्राचीन भारतीय शिक्षा विषयक ग्रंथ मे मिथिला मे प्रचलित 
एक विशेष परीक्षाक. वर्णन केलन्हि अखि । ई छल सलाका परीक्षा ।६ जखन कोनो विद्यार्थी 
अपन शिक्षाक अन्तिम चरण पर पहुँचैत छलाह ते हुनका समक्ष अध्ययन कल ग्रंथ सभ राखि 
देल जाइत छलन्हि । परीक्षक एक टाकु लए ओहि ग्रंथ मे भोंकथि । अन्तिम पृष्ट जे एहि 
तरहे' टाकु सें छेदायल रहैक बह परीक्षार्वीक हेतु प्रश्‍न पत्र बनि जाय आओर हुनका सें ओहि 
पृष्ट पर_आएल विषय के' व्याख्या करय कहल जान्हि । एहि तरहे ई एक एहन परीक्षा छल 
जकरा वारा परीक्षार्थीक, अभ्यास कएल किन्तु विना पूर्व सूचना के', व्याख्या करबाक 
क्षमताक जाँच कएल जाइत छल जे वास्तव मे ओ अपना विषयक सभ अंग पर पूर्ण अधिकार 


इ मुखर्जी, राषाङुसुद, एनसियेन्ट इन्डियन पडुकेरान, पृ० ५९८ 


१०८ प्राचीन परीक्षा प्रणाली [मिथिला-भारती 


रखेत छयि वा नहि। तत्पश्चात्‌ परीक्षोत्तीर्ण छात्र के' मिथिला विश्वविद्यालयक उपाधि 
प्रदान कएल जाइत छल । 

मुखर्जी महोदयक उपयुक्त विवरण म० म० सतीशचन्द्र विद्याभूषणक. भारतीय तकं 
शास्त्रक इतिहास पर आधारित अछि । तेरहम शताब्दी सं पन्द्रहम शताब्दी तक मिथिला मे 
न्याय शास्त्रक अध्ययनक चर्चा करैत विद्याभूषण जो एक स्थान पर “फुटनोट' मे सलाका 
परीक्षाक चर्चा कंलन्हि अछि ।* किन्तु एहि सूचनाक भूल खोत (Source of informa- 
!।००)क उल्लेख नहि कॅलन्हि अछि । विद्याभूषणजौक पुस्तक बीसम शताब्दी मे लिखल भेल 
अधि आओर विषय वस्तु थीक पाँछ-छ सय वचं पूवंक । एहना स्थिति मे “मूल श्रोतक' 
उल्लेख करब बड़ आवश्यक । _ 

सलाका परीक्षाक चर्चा एम्हर आबिकय अनेक विद्वान केलन्हि अछि ।** ई लोकनि 
वा तँ म० म० सतीशचन्द्र विद्याभूषणक पुस्तकके आधार मानलन्हि अछि वा डा० तमोनाश 
चन्द्र दासगुप्तक बंगाली समाजक सम्बन्ध लिखल पुस्तक के । डॉ दासगुप्त सेहों सलाका 
परीक्षाक चर्चा “फूट नोटे' मे कँलन्हि अछि, जकरा डॉ० फणीन्द्र नाथ ओझा आदि विद्वान 
अपन आधार भानलन्हि अछि। किन्तु, दासगुप्तक संग वेह प्रश्न उठँछ जे विद्याभूषणक 
संग । दासमुप्तक पुस्तक १९३५ ई० मे प्रकाशित भेल छल । सलाका परीक्षाक रूपक 
सम्बन्धक मे सेहो एहि दुनू विद्वालक पुस्तक मे भिन्नता अछि। डॉ० दासगुप्त लिखैत 
छथि “प्रायः ओहि कालक सभ से कठिन परीक्षा 'सलाका परीक्षा'क नामे विख्यात छल । 
परीक्षार्थी के" पहिने एक हस्तलिखित पुस्तक अत्यन्त सावधानीक संग अध्ययद करबाक हेतु 
कहल जाइत छलन्हि । ` ओ किछु कालघरि ओकर अवलोकन करथि। तत्पश्चात्‌ पुस्तकक 
एक शब्द मे सूईक नोक गडा देल जाइत छल--फेर सम्पूणं पुस्तक के" ओही ठाम सँ छेद 
कए देल जाइत छल । आब परीक्षार्थी के" अपन स्मरण शक्ति सँ कहए पड़न्हि जे पुस्तकक 
प्रत्येक पृष्ट मे कोन शब्द भोंकाएल अखि '! एहि दुनू मे विद्याभूषणक परीक्षाक वर्णन 
बेशी तकंयुक्त बुझना जाइछ । दुह विद्वान एहि प्रसंग मे बाधुदेव सावंभौमक सलाका 
परीक्षा मै परीक्षोत्तीणं होयबाक बात कहलन्हि अछि । किन्तु, जतए विद्याभूषण स्पष्ट पे" 
एकरा मिथिलाक प्रचलित परीक्षा कहल अछि ततए डॉ० दासगुप्त मौन छथि । डॉ० ओझा 
तें एकरा बंगालक परीक्षा मानलन्हि अछि, प्रायः असावघानीक कारणे । किन्तु, म० म० 
डॉ० गंगानाथ झाजी सेहो जतय 'सरयंत्र' आदि प्राचीन परीक्षाक चर्चा ''कवि-रहस्य' मे 
कैलन्हि अछि ततए 'सलाका' परीक्षाक उल्लेक नहि करब कने आश्‍चर्यक बात लगैछ । 


७ विश्यामूषण, सतीराचन्द्र, ए हिस्ट्री आँफ शम्डियन लौजिक 

७% यथा डाँ« जयकान्त मित्र--ने० बी० आर०एस०, २% %7], आग १-२, १० ४६-४७; 
डॉ० उपेनद्रडाकुर--हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २७९ 

< दासयुप्त, तमोनाराचन्द्र, आसपेक्ट्स ऑफ बंगालो सोसाइटी, पु० १८४; ओभा, फणीन्द्र 
नाव, सम आसपेक्ट्स ऑफ नार्थ-इन्डियन सोसल लाइफ, पृ० १०७; सिन्हा, विनोद 
कुमार, एडुकेरान पण्ड खनिज अन्डर दौ ग्रेट सुगल्स, पृ० ३२ 


आं० १, भाग ३-४] आचोन परीक्षा प्रणाली १०९ 


संगहि “मिथिला विश्वविद्यालय' से डाँ० राधाकुमुद मुखर्जीक की तात्पयं छन्हि से स्पष्ठ 
नहि होइछ आओर ने 'उपाधि' विषये पर सन्तोषजनक प्रकाश पडेछ । कारण, बीसम 
शताब्दी मे विश्वविद्यालय कहला सं एक एहन संस्थानक वोध होइछ जे शैक्षणिक उपाधि 
प्रदान करंछ । तत्कालीन मिथिला मे एहि तरहक कोनो संस्था छल तकर सम्प्रति पता 
नहि अछि । 

तखन सलाका परीक्षाक प्रसंग मे एक-दू बात लगैत बुझना जाइछ । प्रथम ते एहि 
परीक्षा मे स्मरण शक्ति पर विशेष जोर देवाक कारण रहल होयत पुस्तकक उपलब्धि मे 
कठिनता । आजुक जकाँ पुस्तक प्रकाशनक सुविधा तँ छल नहि । पुस्तकक प्रतिलिपि तैयार 
करब विशेष श्रम-साध्य छल । ते” ककरो ओहि ठाम पुस्तकक होयवे एक विशेष ज्ञान अर्जलक 
बात बुझना जाइत छल । दोसर: सलाका परीक्षा मे निहित: मूल: उदे श्यक किछु - चिन्ह 
दरभंगा राज द्वारा परिचालित “'घौत-परीक्षा'' मे परिलक्षित होइछ जकर चर्चा एहि निबंध 
मे अन्यत्र कएल गेल अछि । आओर एहि आधार पर जे साधारणतया कोनो नव प्रणाली 
अपना सं पूर्वे प्रचलित प्रणालीक किछु ने किछु अंश रखिते अखि, मिथिला मे सलाका 
परीक्षा होयव कोनो असंभव नहि । 

सरयंत्र-परीक्षा 


“कवि-रहस्य' मे म० म० डॉ० गंगानाथ झा जी दू प्रकारक पंडित-परीक्षाक उल्लेख 
कैलन्हि अछि--राजा द्वारा पंडितक परीक्षा तथा जनता कृत पांडित्य परीक्षा । हनक अनुसारें 
जनता-कृत परीक्षा मिथिला मे डेढ़-दू सय वर्ष पूर्व घरि प्रचलित छल । जखन कोनो पंडित 
देश-देशान्तर से धन-प्रतिष्ठा उपार्जेन कए स्वदेश आपस होइत छलाह आओर अपना के" जे 
तत्योग्य बुझथि तँ ओ एहि आशयक संकल्पक घोषणा करैत छलाह “जे हम सर्वत्र सं प्रतिष्ठा 
लाभ कए आपस भेलहुँ अख्ि--किन्तु ओ प्रतिष्ठे की जे देखि मित्र-मंडली प्रमुदित नहि 
होथि आओर दुश्मनक मुह चून नहि भए जाय । ते" हम अपन ओहिठामक सर्वोत्कृष्ट 
परीक्षा 'सरयंत्र'क देमय चाहैत छी ।” परीक्षाक क्रम एवं प्रकारक छल । पहिने देश भरिक 
पंडित कठिन सें कठिन प्रश्‍न करथि-कोनो एक शास्त्रक नहि अपितु सभ शास्त्रक । सभ 
श्रश्‍नक उत्तर सन्तोषजनक होयबाक चाही, पंडित मंडलीक सन्तुष्ट भेलाक उपरान्त सामान्य 
जनता प्रश्‍न करैत छल । एहि मे ककरो कोनो रोक-टोक नहि छलेक--जकरा जे मोन हो । 
सभके' संतोषजनक उत्तर चाही। सभके' सन्तुष्ट मेलाक उपरान्त 'सरयन्त्र'क प्रतिष्ठा 
प्रदान कएल जाइत छल । ई प्रतिष्ठा म० म० गोकुल नाथ उपाध्याय के" प्राप्त भेल 
छलन्हि। किम्वदन्ति अछि जे एहि परीक्षा मे हुनका सँ विष्ठाक स्वादक बात किओ 
पुछने छल । 

“सरयंत्र' शब्दक की अर्थ होइछ से ज्ञात नहि ।५ किन्तु, ई परीक्षा मिथिला मै 


९ सुरर्येत्रक सम्बन्ध मे के» पी० जायसवालक निम्नलिखित उक्ति आमक बुकाइल :-- 
«Gokulnath was the last ‘sarayantra’ recipient of Mithila, A 


११० प्राचीन परीक्षा प्रणाली [सिथिला-मारती 


प्रचलित छल तकर पुष्टि नीक जकाँ पं० श्री रमानाथ झाजी द्वारा प्राप्त एवं प्रकाशित एक 
हस्तलिखित ग्रंथ सँ होइछ ।*° एहि सें पता चलेछ जे म० म० गोकुलनाथ उपाध्यायक 
पूवंज, छ-सात पीढ़ी ऊपर घरि, 'सरयंत्री'क उपाधि से विश्रूषित छलाह । एहि से एतवा 
ते अवश्य वोध होइछ जे म० म० गोकुल नाथ उपाध्याय सें सावा सय-डेढ़ सय वर्ष पूर्व 
. घरि 'सरयंत्र' परीक्षा प्रचलित छल ' म०-म० गोकूलनाथ उपाध्यायक समय सत्रहम 
शताब्दीक उत्तराद्ध तथा अठारहम शताब्दीक पूर्वाद्ध'॑ मानल जाइछ 4 एहि सँ अतिरिक्त 
हाल मे हमरा पटना उच्चन्यायालयक भूतपूर्व मुख्यन्यायाधीश, पं० श्री लक्मीकान्त झाजीक 
विशेष कृपाक कारणे हुनक अपन *नोट-बुक' ()\०£९-5300॥) देखवाक सौभाग्य प्राप्त भेल 
छल । ओहि मे रानी टोलक (दरभंगा) पं० पुरुषोत्तम झाक ओतय प्राप्त कोनो हस्तलिखित 
पुस्तक सें निम्नलिखित 'सरयंत्र'क संकल्प लेल गेल अछि । 

“इयमान्वीक्षिकी विद्या दक्षिणमूतेः प्रसादान्महामहोपाध्याय गोढि शमंणालम्भि 
तत्रावूलम्बमनु भवन्तु शतेच्छिल्यं महामहोपाध्याय गोकुलनाथ शमंणालम्भि तत्राबुलम्बमनु 
भवन्तु शतेच्छिल्यं महामहोपाध्याय दान सन्तान विनिजित कर्णेन महामहोपाध्याय रघुनाथ 
शर्म णालम्भि तत्रावुलम्वमनु भन्वतु यद्यपि क्षरयन्त्र न दृक्षोचाक्षक्तोहं तद्यपि शरयन्त्र ग्रहण 
महं करिष्ये । इति दत्त उपाध्यायेनोक्तम । 


दत्त उपाध्यायक ई संकल्प कवि-रहस्य मे देल गेल घोषणा सें वेशी नञ्ज बुझना 
जाइछ । एतय संकल्प लेनिहार ब्यक्ति 'सरयंत्र' प्रतिष्ठा-शराप्त विद्वानक चर्चा करैत अपना 
के" तुलना मे अति अल्प बुझेत छथि; तइयो ओ प्रतिष्ठा-प्राप्तिक अभिलाषाफ कारणे संकल्प 
लैत छथि । दोसर बात जे कवि-रहस्यक सरयन्त्री विदेश मे अपन ख्योतिक उल्लेख करैत 
छथि ।. संकल्प-्लेनिङर दद उपाध्याय) म० म० रघुनाथ उपाध्यक पौत्र छलाह । 
अ० म० रघुनाथ उपाध्याय, जनिक चर्चा संकल्प मे कएन गेल अछि, म० म० गोकुल. 
नाथ उपाच्यायक पुत्र छलाह । एहि तरहें' एहि संकल्प सं एतवा तें अवश्य झात होइछ जे 
अ० म० गोकुननाथ उपाध्याय अंतिम 'सरयंत्री' नहि छलाह । हुनक बादो किछ दिन 
धरि: “सरयंत्र परीक्षा, कोनो ने कोनो रूप मे चलत रहल । भ० म० गोकुलनायक समय 

Reisen 


Proressor whose pupils’ and pupils’ pupils could answer questions 
on all subjects and for whom no question unanswered by his 
educational descendants was left to be answered, was conferred 
upon the learned title of ‘Sarayantra’. 

१० ओल इन्डिया ओरियेन्टल कानके न्स, जिल्द (४/0].) १२, भाग २, 9० ३१०-३२४५ 

३१ मिदिला-भिद्िरक विशेषांक (१९३७) मे, पृ०_ ९४, पं० त्रिलोक नाथ मिअ दू दत्त 
उपाध्यायक उल्ळेख कएलन्दि अश्वि। एक दत्त उपाध्याय १४म राताव्दीक छलाइ जनिकर 
रचल अंथ “सप्त पादायिक' कइल जाइल । दोसर दत्त मिअ १५म रातान्दीक छलाद। 
“आचायाँदरो,, “वर्मे पित्‌ भक्ति’ दिनक रचित मानल जाइळ। ते ई दूनू मे से किभो 
संकल्प केनिदार दत्त उपाध्याय नहि भए सकैत छबि । 


अं० १ भाग ३-४] आचीन परीक्षा प्रणाली १११, 


जें अठारहम शताब्दीक मध्य तक मानल जाय तँ हुनक प्रपौत्र दत्त उपाच्याकक समय 
उन्नैसम्‌ शताब्दी मानय मे कोनो विशेष आपत्तिक बात नहि । 

एतय एक प्रश्‍न आओर विचारणीय यीक । एलन तक प्राप्त सूचनाक अनुसार ई 
“सरयंत्री' विद्वान सभ एकहि परिवार सं सम्ब्रद्धि छथि । मंगरौनी गाम, जतय के' ई 
सोकनि रहयवला छलाह, अति प्राचीन कालहि सं विद्याक महत्वपूर्ण केन्द्र रहल अछि । एहि 
ठाम गङ्गेश उपाध्याय (१०९३-११५० ई०)क समय सँ म० म० गोकुल नाथ उपाध्यायक 
समय धरि अनेक उद्भट विद्वान अवतोणं भेलाह अछि । एतुका मांटि-पानि एखनो घरि 
एतेक पवित्र मानल जाइछ जे लग-पास सामक धीया-पुताक अक्षरारम्भ एतुके माटिक 
पतरखड़ी से कराओल जाइछ। एकहि परिवार मे एतेक “सरथंत्री'क होएव सिद्ध 
करेंछ जे कोन तरहें' विद्याकं अराधना एतय युग-युग से होइत आयल अखि । ते कोनो- 
असंभव नहि जे एहि विशिष्ट 'सरयंत्र' परीक्षाक उद्भव एतहि भेल हो आओर एकर 
संचालनो एतहि सं होइत रहल हो । कारण, विद्वद्‌ मंडली मे पांडित्यक मान्यता प्राप्त 
करब अति कठिन होइछ, आओर 'सरयंत्र' परीक्षाक क्लिष्टता एहि तथ्य के पूर्णतः प्रति- 
पादन करेछ । - 


वहिने 'सरयंत्री'क संबंध मे एक तर्क उपस्थित कएल जा सकत छल जे ई पारि- 
बारिक विशिष्टताक उपाधि छल । किन्तु, दत्त उपाध्यायक संकल्प पत्र प्राप्त भेला से एहि 
तरहक तर्कक भाव कोनो गु जाइश नहि अधि । जे एहि परिवार मे सभ के” अनायासे ई 
उपाधि भेटितैक तँ दत्त उपाध्यायक पिताक नाय सेहो एहि संकल्प मे रहैत । सभसँ बढ़िकय 
तहन एहि तरहक औष चारिक संकल्पक आवक्यकते किएक होइत । तक्षन ई अवश्य जे 
उन्नैसम शताब्दी अबैत-अबैत 'सरयंत्र' परीक्षा "“धौत-परीक्षा”क (जकर व्याख्या एकरा बाद 
एहि निबंध मे कएल जाएत) लोक-प्रियताक कारणे समाप्त भए गेल । 


घौत-परीक्षा 

धौत-परीक्षाक प्रारम्भ म० म० महेश ठाकुर सँ मानल जाइछ। म० म० डॉ० 
गंगानाय झा लिखैत छथि जे “मिथिला मे जहिया सं पंडिताइक दक्षिणा मे राज भेटल 
लहिया से पंडितक परीक्षा महाराजक दरबार मे होइत आएल अछि । दरबारी प्रधान 
पंडित परीक्षा लत छयि--परीक्षोत्तीर्णे पडित के” महाराजाक समक्ष शास्त्रार्थं करए पढ्छ । 
पारितोषिक मे प्रतिष्ठा सूचक एक जोड़ घोती देल जाइछ आओर तत्पश्चात्‌ जखन-जखन 
काज-तिहार मे महाराजा वा मिथिलाक संपन्न लोक के” पंडित के” निमंत्रण देवाक 
आवश्यकता होइछ तँ एहि. धत परीक्षोततीर्ण पंडित सभ कें देल जाइछ” ।१ २ 

म० म» महेश ठाकुरक हाथ मे मिथिलाक शासन सोलहम शताब्दीक उत्तराद्ध' मे 
आएल । सम्राट अकवरक एहि विशेष कृपाक कारण हिनक पाण्डित्य मानल जाइछ । 


१२ का, गंगानाथ, कवि-रइस्य, ५० ७४-७५ 


श्श्र प्राचीन परीक्षा प्रणाली [भिथिला-मारती 


हिनक उत्तराधिकारी लोकनि सेहो एक से एक विद्वान भेलाह ।१* परञ्च की कारण जे 
तत्तकालीन सर्वोत्कृष्ट परीक्षा 'सरयंत्र' मे ई सभ किओ सम्मिलित नहि भेलाह । भए सरकं 
जे ई लोकनि 'सरयंत्री' स्तरक विद्वान नहि रहल होथि । मगर “सरयंत्र' परीक्षोत्तीर्ण विद्वान 
सभ मे किओ 'घौत-परीक्षा' मे किएक नहि सम्मिलित भेलाह ? हुनका सभक विद्ता मे तँ 
कोनो भाँगठ नहि छल । संभव थोक जे कोनो गंभीर कारण रहल हो यथा मिथिलाक ई 
दू शिषेंस्थ पंडित परिवारक बीच बैमनस्यता, इर्ष्या आदि । खैर, कारण जे रहल हो । 
कालक्रमे अर्थं अपन महिमा देखलक । धौत-परीक्षा के' राजाक संरक्षण आप्त होयवाक 
कारणे ई दिनानुदिन लोकप्रिय होइत गेल आ “सरयंत्र' परीक्षा प्रायः समुचित संरक्षणक 
अभाव तथा बिलष्टताक्‌ कारणे विलीन भए गेल । 

घोत-परीक्षाक उल्लेख सरकारी अभिलेख में सर्वेप्रयमं बुकाननक पुणिया रिपोर्ट: " 
(१८०९ ई०) मे भेटैल। ओ लिखत छवि जे “एहि जिला (दुणियाँ, मे प्रतिवर्ष दस- 
बारह व्यक्ति अपन शिक्षा समाप्त कए “पंडित” उपनाम ग्रहण करबाक हेतु तैयारी करैत 
छथि । ई उपनाम (7६९) बिना कोनो उपाधि (९५९९) के देल जाइछ; किन्तु देल 
जाइछ पाँच से दस पंडितक एक सभाक द्वारा जे एहि नव-नव विद्वान के उपनाम 
प्रदान करैछ । री 

दरभंगाक राजा जे स्वयं अति ऊँच कुलक ब्राह्मण छथि अपन राजक पंडित सभक 
शिक्षा पर विशेष ध्यान रखेत छथि । ताहि कारणे जखन कोनो व्यक्ति अपन शिक्षा समाप्त 
कए 'पंढित' उपनाम धारण करबाक अभिलाषा करैत छथि तखन राजाक समक्ष सभाक 
आयोजन कएल जाइछ । “उपनाम' भेटि गेला पर राजा ओहि विद्वान के” अंग रखा (१7९55) 
दए हुनक ललाट पर टीका लगा दैत छथि। अन्यत एहिं तरहक समारोहक आयोजन 
नहि होइछ ।”* ४ 

उपयुक्त कथन सँ स्पष्ट होइछ चे उन्नैसम शताब्दी धरि विद्वानक गोष्ठी तथा 
दरभंगा-राज दुह द्वारा विद्वान के" परीक्षा लेबाक तथा उपाधि देवाक प्रथाक प्रचलन छल । 
किन्तु, आदम (^420)क रिपोर्ट (१८३७) एहि संबंब मे मौन अछि । 

एहि बीच अंग्रेज सरकार द्वारा शिक्षाक क्षेत्र मे अनेक प्रयोग भेल आओर मिथिलां- 
अल सेहो ओहि सं वंचित नहि रहल । किन्तु, ओहि विषय पर आबए सँ पूर्व हम दरभंगा- 
राज द्वारा संचालित एहि “घौत-परीक्षा/क स्वरूप आओर मान्यता भिन्न-भिन्न समय 
मे को रहल तकर चर्चा करए चाहैत छो । १८९१ ई० मे कलकत्ता संस्कृत कॉलेजक 

- प्राचार्य महेशचन्द्र न्यायरत्न संस्कृत टोलक सर्वेक्षणक क्रम में दरभंगा सेहो आएल छलाह । 

ओ अपन रिपोर्ट मे लिखलन्हि अछि जे “दरभंगा मे संस्कृतक विद्यार्थीक योग्यताक परीक्षार्थ 


१३ म० म० महेरा ठाकुरक रचल ग्रथ दर्पण, दयासार, तिथितत्वचिन्तामखि, अतिचार आदि 
अधि। मऽ म० देमाज्द ठाकुरक रचल अ थ राहु-पराग पि आश्रोर म० म० शुभङ्कर 


उाकुरक तिथिनिणेय, ओइस्तसुक्तावली आदि ग्रथ कहल जाइ । 
१४ पुलिया रिपोट; विद्यर रिसचं सोसाश्टी दारा प्रकाशित, ६० २७६ 


अं० १, भाग ३-४] प्राचीन परीक्षा प्रणाली ११३ 


एक नियमित प्रणाली कायम अछि; परीक्षोत्तीर्ण व्यक्तिक नाम पञ्जीवद्ध भए जाइछ तथा 
प्रतिष्ठा-सूचक एक जोड़ घोती प्रदान कएल जाइल । एहि प्रकारक परीक्षाक आयोजन 
कोनो राजकुमारक जन्मक अवसर पर - एकत्रित भेल पंडितक मध्य होइछ । वत्त॑मान 
महाराजा (लक्ष्मीश्वर सिंह) अपन कुलक मर्यादा के पूर्ण रूपे निर्वाह कए रहलाह अछि । 
ओ स्वयं संस्कृतक सेहो नीक विद्वान्‌ छथि; संगहि संस्कृत विद्याक पैघ संरक्षक '॥१% 

सन्‌ १८९९ ई० मे “'घोत-परीक्षा” भेल छल । ओहि अवसर पर नियमावलीक 
संग एक सूचनाक प्रकाशन सेहो भेल छल । नियमावली मे विषयक संग-संग, प्रत्येक 
विषयक पुस्तकक नाम तया ओहि से पूछए जायवला अंकक निर्देशन सेहो देल गेल अछि । 

_ सूचना-पत्च विशेष घ्यान देबय योग्य अछि । ४ 

“श्रीमान्‌ मिथिलाधीश महाराजा श्री ५ रामेश्वर सिंह बहादुर दरभंगा के अनुसार 
सूचना दी जाती है कि-- 

(१) अगामी कात्तिक कृष्ण-अष्टमी वृहस्पति (२६ अक्टूबर, १८९९) को दरभंगा 
राजभवन में पंडितों की लेख परीक्षा प्रारम्भ होकर तीन दिन में समाप्त होगी । इसमें 
एक दिन सपुस्तक परीक्षा होगी । पंडितों को पुस्तक अपनी लानी होगी । 

(२) मौखिक परीक्षा वैशाख कृष्ण पंचमी (१८ अप्रैल १९००) को होगी । 

(३) जिन पंडितों को परीक्षा देने की इच्छा हो वे उक्त तिथि से पूर्व दरभंगा 
पहुँचकर ३ बजे झे ६ बजे तक राजकीय पुस्तकालय मे अपना नाम लिखाकर वहाँ से सब 
नियम जानकर तदनुसार परीक्षा मे उपस्थित होवे ।” 

एहि तरहे देखल जाइछ जे लिखित परीक्षाक अतिरिक्त “घौत-परीक्षा” मे सपुस्तक 
परीक्षाक व्यवस्था सेहो अछि। ई सपुस्तक परीक्षा पूर्ववर्ती सलाका परीक्षाक नव रूप 
छल । एकरा लिखित परीक्षा सं पृथक मानल जाइत छल । सपुस्तक परीक्षा सलाका परीक्षा 
जकाँ सभक समक्ष लेल जाइत छल । 

| एहि परीक्षाक विस्तृत वर्णन हाल मे हमरा अभिलेखक सर्वेक्षणक क्रम मे प्राप्त भेल 

“दरभंगा विनोद” नामक एक संस्कृत प्रहसन मे भेटेछ। एकर रचयिता चिकनौटा 

(भुजफफरपुर)क पं० श्री किशोरी झा छथि । ई महाव॑याकरणी पं० लालजी झाक छोट भाई 

तथा मुजफ्फरपुर घमं-समाज संस्कृत काँलेजक प्राध्यापक छलाह । एकर अध्ययनक क्रम 

भे ज्ञात भेल अछि जे पंडित किशोरी झा, आचार्य परमानन्द शास्त्रीक पितामह-भ्राता 
छलाह । एहि पुस्तकक प्रकाशन हमरा अलग से करबाक विचार अछि । 

१५ मदेराचन्द्र न्याय-रत्न लिखलन्हि अधि जे वार्तालापक क्रम मे महाराजा लड्मी श्वर सिंह 

अपन दार्दिक इच्छा प्रकट कैलन्दि जे ओ दरभंगा मे एक एइन संस्कृत कॉळेजक स्थापना 

करय चाहैत छथि जे उपाधि-परीक्षाक केन्द्र सेहो बनि सकय । ई संस्कृत-कॉलेज महाराजा 


रामेश्वर सिंहक समय मे १९०७ ईं० मे “महारानी रामेश्‍वरीलता विद्यालय'क नाम सँ 
स्थापित भेल । 


११४ आचीन परीक्षा प्रणाली [मिचिला-भारती 


«दरभंगा-बिनोद” मे देल गेल दरीक्षाक तिथि सूचना मे देल गेल तिथि, साल 
आदि सं बिल्कुल मित अछि।  तहिता नियमावली मे देल गेल विषय आओर पुस्तकक 
नाम से हो मिलेत अछि । एदि तरहें विज्ञप्तियेक अनुसार ई “'बौत-परीक्षा” २६ अक्टूबर 
१८९९ ई० कए प्रारम्भ अल । प्रथम दू दिनक लिखित परीक्षा रामबाग मे भेल । तेसर 
दिनुक सपुस्तक परीक्षाक सम्बन्ध अ एहि पुस्तक से ज्ञात होइछ जे बहुत गोटे तँ अपन-अपन 
पुस्तक लए के आएल छलाह, बहुतो के दोसरेक पुस्तक से काज चलाबए पड्लन्हि; आओर 
किछु गोटे के राज पुस्तकालय से पुस्तक देल गेल । परीक्षाक समय विचित्र स्थिति देखना 
गेल । प्रश्‍न पूछल शेल अछि; अनाम्यासक (घवराहटिक) कारणे पृष्ट पर पृष्ट उलटने 
जां रहल छी । किन्तु समुचित स्थल पए. बहुँचिये ने रहल छौ । दू दित ते उत्तर-पुस्तिका 
मे की लिखलहुँ से ते लोकके” बुझबा योग्य नहि भेलैक, किन्तु आब तें संभेक समक्ष पोल खुलि 
रहल अछि । लाजे मुह लाल अल जाए रहल अछि। मुडी उठायब मुश्किल भए रहल 
अछि । महाराजा के देखल नहि जाइत छन्हि । बढ़ प्रतिष्ठित पंडित के. 
रहला सन्ता हुनक नाम सफल दंडितक सूची मे चढाए छत छथि ।१९ 

परीक्षां समाप्त भेल । बहुतो विद्वान्‌ अपन-अपन गाम ओहि दिन आपस चलि 
गेलाह । जे रहि गेलाह ताहि मे सँ किछु गोटा के' प्रात अने (रवि दिन) महाराजा दिशि सँ 
निमन्त्रण देल गेलन्हि १ मोजन करौलाक बाद महाराज! सैंकड़ों गाय दान कैलान्ह। ओहि 
दिन पंडित सभ अटकि गेलाह । दोसर दिन राजभवन मे पंडित-गोष्ठीक आयोजन अल । 
महाराजा ओतए आगूक कार्य-क्रमक संबन्ध मे घोषणा कैलन्हि “जे नवीन पंडित लिखित तथा 
सपुस्तक परीक्षा भे सफल होएताह हुनके अगामी मौखिक परीक्षा मे उपस्थित होपबाक छन्हि । 
प्राचीन पंडित जे लिखित परीक्षा झै आवश्यक अंक प्राप्त नहियो करताह, किन्तु सपुस्तक 
भें सफल भेल होयताह तँ हुनको आमन्त्रिते कएल जएतन्हि । अति प्राचीन पंडित सभ मेस 
(जि एहि हेतु सं परीक्षा नहि देलन्हि अछि जे हुतक शिष्ये ओहि परीक्षा मे 
ओलथिन्ह अखि) बत्तीस गोटा को हम (महाराजा) स्वयं चयन करव । सब के एतदर्थ 
पृधक-पृथक सूचना वठाओल जएतन्हि” । ई सूनि उपस्थित सभ पेंडित महाराजाक जय-जय 
करैत विदा भेळाह । 


अन्तिम 'घौत-परीक्षा' प्रायः १९५१ ६० मे कुमार जीवेश्वर सिहक उपनयनक 
अवसर पर भेल छल । म० म° डॉ० गंगानाथ झा के एकर अध्यक्ष बनाओल गेल छल । 
चारि सय परीक्षार्थी पंडित आवेदन पत्र पढौने छलाह । किन्तु परीक्षा देलन्हि मात्र १४९ 
गोटे, जाहि मे १७ गोटे के उत्तीर्ण घोषित कएल गेल । महाराजा के ई अधिकार छलन्हि 
जे प्रसिद्ध विद्वान कें बिना परीक्षा के विशिष्टता-सूचक धोती प्रदान करथि । एहि अवसर 
पर एहि तरहक तीन विद्वान के” “बोती” प्रदान कएल गेलन्हि । ई लोकनि छलाह-म०म° 


एद अस्मत्य दिने भिथिलाधीशोऽति प्राचीनेषु स्व स्कयोम्याङालाभेऽपि श्रतिष्ठानुसारेणाहाः 
पर्यालोचने नैव प्रतिष्ठाल्या अति प्रास्च इति कृषो म्यान दार” दरमंगा विनोद चम्पू । 


अँ० १, भाग ३-४] प्राचीन परीक्षा प्रणाली ११५ 


पंडित हरिहर कृपाल, भारतक भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राघाकृष्णण आओर गोस्वामी 
गणेशदत्त । 

घौत-परीक्षा अन्त धरि अपन ख्याति आओर प्रतिष्ठा के” अक्षुण्ण रखलक । एहि 
विषय मे बिहारक “इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स' भगवती सहाय ठोके लिखलन्हि अछि जे संस्क्कतक 
विशिष्ट सँ विशिष्ट विद्वान दरभंगा-राजक “घोती' पयबाक आकांक्षा रखेत छथि, कारण 
एकर मान्यता कलकत्ता संस्कृत कॉलेजक उपाषियों सँ बढि कए अछि ।९७ 


कलकत्ता संस्कृत कालेजक उपाधि परीक्षा 


हम ऊपर कहि आएल छी जे मिथिला मे दरभंगा-राज द्वारा चलाओल गेल “घौत- 

परीक्षा” विद्वताक स्तर के” बहुत अंश घरि व्यवस्थित रखने रहल, किन्तु बंगालक अन्य भाग 
मे शिक्षाक स्तर ते घटबे कएल, संग-संग उपाधि-वितरण सम्बन्धी एक विचित्र अव्यवस्थाक 
स्थिति उत्पन्न भेल । पहिने शिक्षा समाप्त कैलाक उपरान्त उपाधि देल जाइत छल, परञ्च 
कालान्तरे “टोल' मे शिक्षाक हेतु प्रवेशक समये उपाधि प्रदान होमय लागल । विद्यार्थी सम 
स्वयं अपन-अपन उपाधि ग्रहण करए लगलाइ जेना एखनहु कतेको व्यक्ति स्वयं “साहित्यिक 
उपनाम' अपना नामक संग व्यवहार करैत छथि । सरकारी रिपोर्ट मे एकर एकमात्र कारण 
६ देल गेल अघि जे विद्यार्थी सम एक-दोसराक नाम लए संवोधन करब अशिष्टला बुझैत 
छलाह । एहि तरहे' अयोग्य व्यक्तियो सभ के" उपाधि भेटए लागल । उपाधि देवाक समय 
एतबो विचार नहि” कैल जाइत छल जे जांहि विद्यार्थी के" उपाधि देल जाए रहल छन्हिसे 
युक्ति-संगत अघि वा नहि । एहनो दृष्टान्त भेटल जाहि मे स्मृतिक विद्यार्थी के” न्यायरत्नक 
कु देल. गेल छलन्हि । एहि तरहक अव्यवस्थाक अन्त करबाक उद श्य सँ कलकत्ता 
संस्कृत कॉलेज द्वारा 'उपाधि-परीक्षा' १८७८ ई० से प्रारम्भ भेल । तइयो किछ दिन घरि 
अव्यवस्था चलत रहल, पश्चात “उपाधि-परीक्षा'क लोक-प्रियता बढ्ल । देखा-देखी अनेक 
“सरकारी संस्थान परीक्षा लेबाक आओर उपाधि देवाक कार्य करए लागल यथा ढाका 

त समाज, भट्टपारा परीक्षा समाज आदि । बिहार मे सेहो १ली अप्रैल १८८७ ई० मे 
पर-संस्कृत संजीवन स्थापित भेल । बिहार. .डिविअनक स्कूल इन्सपेक्टर पोपक एहि मे. 
सी हाथ छल । पं० अम्बिका दत्त व्यास जे ओहि समय मे मधुबनी संस्कृत पाठशालाक 
छलाह, पूणं सहयोग देलथिन्ह । पश्चात ई संस्कृत-संजीवनक सचिव सेहो 
t न द्वारा प्रथमा आओर मध्यमाक पाठ्य-क्रम निर्धारित कएल गेल | 
पंडित सभ परीक्षक नियुक्त कएल गेलाहू । छात्र-वुत्तिक सेहो प्रबन्ध छल । प्रथम 
'णी मे पास कैनिहार छात्र के' तीन रुपैया तथा मध्यमाक छात्र के चारि रुपैया दू वर्ष 

आगाँ पढ्वाक हेतु देल जाइत छलेक । किन्तु, देवनागरी आओर अंग्रेजी लिपि परीक्षाक 
घ्यम होयबाक कारणे दरभंगा जिलाक विद्यार्थी एहि परीक्षा मे नहिको जकाँ सम्मिलित 


१७ सहाय, भगवती, हिस्ट्री ऑफ एडुकेशन इन विहार, (१९२७), १० २७७ 


११६ आचीन परीक्षा प्रणाली [मिचिला-भारती 
अलाह । बहुत वर्ष घरि केवल मघुवनी पाठशालाक विद्यार्थी . संस्कृत-संजोवनक परीक्षा 
देलन्हि, सेहो प्रायः अभ्बिका दत्त व्यासक ओतय होयबाक कारणे ।१८ एहनो दृष्टान्त अछि 
जे बहुत पंडित एहि हेतुए परीक्षा नहि देत छलाह जे ओ अपैना के ककरो सँ कम विद्वान 
नहि बुझथि » छु 

बस्तु-स्थिति बहुत दिन घरि ओहिना रहल । बिहार-उड़ीसा प्रान्तक निर्माण भेलाक 
द्वाद एक पृथक संस्कृत सं स्थानक आवश्यकता अनुभव कएल गेल जे नव-निभित प्रान्त से 
स सरकार के" समुचित 

__ सलाह दए सकए । एतदर्थ १९ अक्तूबर, १९१४ ई० कए संस्कृत एसोसियेशनक स्थापना 
अल । दरभँगाक महाराचा रामेश्वर ह एकर अध्यक्ष बनाओल गेलाह । पुनः स्वाधीनता 
ओ्राप्तिक बाद १९६० ई० मे महाराजा कामेश्वर सिंहक दान सें दरभंगा मे 
विद्यालयक स्थापना भेल । 


अंग्रे जी-परीक्षा 
१८३५ ई० मे शिक्षा-सम्बन्धी सरकारी नीलिक लिर्धारणक पञ्चात बिहार मे कइएक 
एहि प्रकारक पहिल 


फ्रीक्षाक विधान छल । एक ते ओ परीक्षा छल जे 
जाइत छल । दोसर, वर्ष मे एक अरि होइत छल जे जन-कृत (?0७|।९ री 
परीक्षा कहनैत छल । पहिल प्रकारक परीक्षा स्कूले भे होइत छल, किन्तु दोसर कोनो सार्व 
जनिक स्थान पर । “जन-कृत' वरीक्षा स्थानीय लोक शिक्षा समिति ([.0ca] committee 
of Public Tnstrocti0n)क सदस्यक सम होइत छल । एहि अवसर पर स्थानीय 


छल जे स्कूलक परीक्षा न| 
बढ़ियाँ कॅने छलाह । तत्पश्चात उत्तर पुस्तिका सभ के केन्द्रिय लोक-शिक्षा समितिक 
(Central Committee of Public Instruct0n)क सूचनार्थ आओर सम्मतिक हेतु 


अद्यपि कि हुनका सभ ग 
२८ संस्कृत-सेजीबलक विषय मे 


इन विद्वार, जे० बी० आर० घस», XU, माग I-7४, मे देखल जाय । 


अं० १, भाग ३-४] आचीन परीक्षा प्रणाली ११७ 


आयोजनक उदे ष्यक विषय मे बेरि-बेरि बुझाओल गेलन्हि तथापि हुनका हृदय सँ भय आओर 
सन्देहक भावना हटल नहि । किछ गोटे अस्वस्थ होएबाक बहाना कलन्हि, किछ गोटे परीक्षा 
स्थल सें पड़ा गेलाह जे कदाचित प्रश्‍नक उत्तर मे कोनो बात धर्मक विरुद्ध लिखय वा बाजय 
नहि पड़्य” ॥१५ 

एहि प्रकारें प्रत्येक स्कूलक परीक्षा फराक-फराक स्थानीय शिक्षा समिति द्वारा किछु 
वर्षं धरि चलैत रहल । एहि मे एक रूपताक अभाव छल । परीक्षक लोकनि ई कार्य “शौक” 
सँ करथि। एहि स्थिति मे परीक्षाक स्तर कायम करब असम्भव छल । किन्तु, एक बात 
अवश्य देखबा मे अवैछ जे कम-सं -कम प्रारम्भ मे सावंजनिक परीक्षा ( ?७७।८ €%ani- 
707) एवुका जन-कृत परीक्षाक परम्पराक अनुरूपे राखत गेल छल । 

किन्तु, परीक्षा स्तर मे समानता लायब आवश्यक छल, विश्ञेषकए १८४४ ई०क बाद 
से। ओहि वर्ष बड़ा लाट हाडिञ्जकं आदेशं भेल जे अंग्रेजी स्कूल सं पास कैनिहार छात्रक 
सूची तैयार कएल जाय आओर सरकारी कार्यालय मे स्यान रिक्त भेला पर योग्यताक क्रम 
झे ओकर नियुक्त कएल जाय । ते" परीक्षाक स्तर मे समानता अनबाक उद्देश्य सँ १८५५ ई० 
मे केन्द्रिय लोक-शिक्षा समिति एक नियम बनौलक । एहि नियमानुसार सरकारी स्कूल सभ 
झै एके प्रकारक प्रश्‍न-पत्र व्यवहार करबाक व्यवस्था कएल गेल। स्थानीय समितिक सदस्यक 
स्थान पर अनुभवी परीक्षकक नियुक्ति कएल गेल। एहि तरहक पहिल परीक्षक जे. के. 
रोगसं, आर. हैण्ड आओर रामचन्द्र मित्तर छलाह । स्मरण राखक बात थीक जे ई तीनू 
परीक्षक कोनो स्कूल सं सम्बद्ध नहि छलाह जतय सें विद्यार्थी परीक्षा मे सम्मिलित भेल 
हो ।२° कर्लैकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित (१८५८) भेलाक पश्चात परीक्षाक संचालनक भारा 
ओकरे पर सौंपल गेल । १९०२ ई०क भारतीय विश्वविद्यालय आयोग तथा (१९१७-१९१९ 
ई०क) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, आन-आन विषयक संग परीक्षा सम्बन्धी समस्या 
वर सेहो पूर्ण विचार कए परीक्षा-प्रणाली मे सुंबारलाबक दृष्टियें अनेक सिफारिश कैलक । 
तहिया सँ एहि प्रश्न पर सरकार, शिक्षाविद तथा जन-साधारण द्वारा विचार होइत आएल 
अछि । परीक्षाक समस्या आब एहन विषम स्थिति पर पहुंचि गेल अछि जे लोक के हठात 
सोचय पढ्छ जे परीक्षाक वर्तमान प्रणाली जे विदेशी सरकारक देन थोक, कतवा दिन, 
आओर कोन तरहे' बहुन कएल जाय । 

एहि तरहे प्राचीन परीक्षाक प्रणाली मे दू बात स्पष्ट बुझना जाइछ--क्लिष्टता 
आओर मान्यता । सलाका परीक्षा हो वा सरयन्त्र वा घौत सभ एक-सं-एक क्लिष्ट छल । 
परीक्षाक समय कोनो तरहक मरौवति नहि देखाओल जाइत छल । परीक्षक अपना उपर बहुत 
भारी जिम्मेवारी बुझथि जे कतहु एहन ने हो जे अयोग्य परीक्षार्थी सफल भए जाथि आओर 
पाछाँ परीक्षक लोकनि कलंकक भागी होथि। कारण समाज एहि तरहक सफल विद्वान के” 
बहुत सम्मान करैत छल । ते” स्वयं अपन परिवारक सदस्यो लोकनि एहि बात मे कोनो 


५९ झा, जटाराङकर, ८डुकेरान इन बिहार (अनूदित थीसीस), पू० 
३० बंगाल लोक-शिचा निदेशाकक वार्षिक रिपोट (१८५५-५६), १०७ 


११८ आचीन परीक्षा प्रणाली [मिथिला-भारती 


तरहक पक्षपात नहि चाहैत छलाह बहुत दिनुक गप्प नहि थीक । लालगंजक पंडित भिखारी 
झा काशी से पढ़िकए आपस भेलाह) प्रचलित लोकाचारक अनुसार परिवारक लोक लग- 
पासक पंडित सभ के” आमन्त्रित कएलन्हि । ओ लोकनि हिनक योग्यताक परीक्षा ळेलथिन्ह । 
छ बेरि ओ असफल भेलाह आओर उुनः-पुनः काशी जाय अध्ययन करैत रहलाह । सातम 
बेरि मे ओ सफल भेलाह, किन्तु, हुनक परिवारक लोक के' ई कहाँ भेलन्हि जे अमुक पंडित 
बड़ कठिन-कठिन प्रश्न करैत छयन्हि ते" हुनका नहि बजाओल जान्हि अथवा हुनका बदला मे 
कोनो दोसरे-दोसरे पंडित के बजाओल जाय । एहि सम्बन्ध मे एतय आजुक 'गाजियनक” चर्च 
करव व्यथं । कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (१९१७) क किख सदस्य तँ अयोग्य परीक्षार्थीक 
संग उदारता स्वरूप “ग्रेस मार्क” आदि देवाक प्रथा के जनताक संग विश्वासवात करब 
तथा योग्य परीक्षार्थीक संग घोर अन्याय मानलन्हि। जनता विश्वविद्यालय के” योग्यताक्‌ 


साधन एखनहु घरि सरकारी सेवा रहबाक कारणे एहि समस्या पर विशुद्ध शास्त्रीय 
(2ca५९०) दृष्टियें विचार करब असम्भव भए रहल अधि । 


पृत्ति करथि। जे पंडित es खोक छयि ते कोनो. बाते नहि, अन्यथा जे दश- 
छात्र हुनका सग रहथि भोजनादिक व्यवस्था गामेबला के” करए पड़त छलन्हि । 

घर्म -प्राण मिथिला मे इनकर उपयोगिता सेहो महत्त्वपूर्ण छल । कोनो प्रकारक कार्य हो— 
मू डन, उपनयन, विवाह, शाद, पावनि-तिहार, तीर्थाटन वा विदागरी - पंडितजीक समुचित 
सलाहक बिना भइये ने सकत छल । ते" ओहि कालक पंडिते वास्तव मे सभाजक सांस्कृतिक 
PO करैत छलाह । र ; आजुक विश्वविद्यालय से “गोल्ड मेडल' प्राप्त कएनिहार श्यक्ति 
के गनय कलक गति खाँ सम्मानितो विद्वान के ओकर शतांशो समाज मे आदर नहि 
ob ।* ¦ परीक्षा मे नाना प्रकारक अनियमितता तथा लौकक दृष्टि मे विञ्वविद्यालयक 


विद्यापतिक शिंव-विषयक दृठा पद 
शैलेन्द्र मोहन झा 


विद्यापतिक काव्य-यश हुनक विभिन्न संस्कृत-अवहट्ठ ग्रंथ पर आश्रित नहि अछि। 
हनक अक्षय कीतिक मूलाघार अछि -हुनक पदावली । एहि. पद सभ मे कवि-हृदयक 
माभिक अभिव्यक्ति भेटैछ। दोसर शब्द मे, एकरा हुनक आत्माक संगीत कहब । हुनक 
मैथिल कोकिल संज्ञाक सार्थकता एहि गीतहि सभ सें प्रतिपादित होइछ । 

एहि पदावली-साहित्यक एकटा उल्लेखनीय अंश अछि- हर-गौरी-विषयक पद । 
राधा-कृष्णक प्रणय-लीला से सम्बद्ध पद कबिक सरस मनोभावक पर्याय अछि, मुदा ई हर- 
गौरी-पदावली हुनक सामाजिक चेतनाक उद्बोधक । एहि पद सभ मे कवि शंकर मे. 
ईएवरत्व-बुद्धिक संगहि जन-समान्यक बैवाहिक रीति-पद्धेतिक स्वाभाविक समावेश कए 
देलन्हि अखि । शिव ओ पार्वती मिथिलाक सामान्य बर-कनिञ्या, गृहस्थ ओ गृहणीक रूप 
मे सामाजिक जीबन मे अन्तर्भाव भए गेलाह अछि । ४: 

विद्यापतिक ई शिव-विषयक गीत--नचारी ओ महेशवाणीक नाम सदू वर्ग मे 
विभाजित कुएल जाइत अछि। एहि दुनू मे जे . अन्तर अछि ताहि विषय मे विद्वान- 
लोकनि एकमत नहि छथि । हमरा दुष्टिये' क्षिवक प्रति भक्तक आत्म निवेदन, स्तुति ओ 
जयगान महेशवाणी थीक आ' शिवक विविध लीला, यथा-<विवाह, बरिआत, भीक्षाटन, 
उन्मत्तता, ताण्डक ओ हुनक दाम्पत्य, घर-परिवार, आथिक दुर्वस्या, गौरी ओ मैनाक विषाद 
ओ चिन्ता आदि के' व्यक्त करैव थीक नचारी। “नचारी मे शिवक रौद रूप, दैन्य दशा 
आदि सभ किछु लौकिक दृष्टिये' वणित अछि जकरा जनैत, बुझैत ओ देखेत गौरीक ओहि 
शिवक हेतु तपस्या हुनक अलौकिकता एवं आदश सतीत्त्व ग्योतित करैत अछि ।? तखन एतेक 
अवश्य जे नचारी ओ महेशवाणीक पार्थक्य सीमा अनेक ठाम ततेक संकुचित भए जाइछ जे 
दुनूके'.बिकछायब सम्भव नहि होइछ । 

विद्यापति कतेक पदक रचना कैलन्हि तकर कोनो प्रमाण नहि अछि। ते" हिनक 
शिव-विषयक जे पद अछि तकरहु निश्चित संझ्याक अनुमान करब कठिन अखि । बहुत राश 
गीत तें अखनहु लोक कंठ मे वतंमान अछि जकर संकलन नहि भए सकल अछि। तहिना 
इनक पदक आकर स्वरूप अनेक प्राचीन हस्तलेखक सम्भावना अछि जे लोकक दृष्टिपथ पर 
नहि आयल अछि । 

नेपालक राष्ट्रीय अभिलेखालय मे अनुरक्षित---/भाषा-गीत-संग्रह” [राष्ट्रीय 
पुस्तकालय, क्रमांक --६९६१] एहि प्रकारक एक गोट आकर ग्रन्थ थीक। नेपाली कागत 
पर लिखल “ई हस्तलेख सुन्दर तिरहुता मे अछि तथा दू सय वर्ष पूवंक प्रतीत होइछ ।” एक 


बहुती पद एहन अछि जे आनहु स्रोत से उपलब्ध होइछ मुदा एहनो पद पर्याप्त संख्या मे 
अछि जे सर्वेत्रच्रम एहि संग्रह मे प्राप्त होइत अछि। एहि संकलनक सतरहटा पद मे कोनो 
कविक भणिता नहि अछि। ४” कोनो आश्चर्ये नहि जे एहि मे से सभटा नहि त अनेको 
विद्यापतियेक होन्हि । शेष एकसठि टा पद मे चतुर चतुरमुज, अभिञ्ञकर, गाविन्द, लखिमी- 
नाथ-कंसनारायण, सिडिनरसिंह यक्षोधर, सदानन्द, रामनाथ, गोपीनाथ, भगीरथ, भवेश 


अणय-लीला के रूपायित कल गेल अछि। केवल दू टा गीत अछि--शिव-विषयक जे 
- नारीकं कोटिं मे आओल त ई दुनू नचारी अद्यावधि अनुपलब्ध रहल अखि+ - अतः आइ ` 
एकरा सर्वप्रथम प्रकाश अ आनि सन्तोष होयब स्वाभाविक अछि । दुनू गीत एतय उद्ध,त 
कएल जाइछलला 


खिडिआइ । 
तेहि अमिअ रसे मुगरिपु जिवि उद 
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एक हाय नयनानल डाढ़ल 
दोसर गिड़ल गङ्गा गोहे ॥ 
भनइ विद्यापति सुनह मन्दाइ नि 


भाट गी० सं०, पद संख्या--६६ 
[-सालकी सें (उतरैत काल) नीचा झुकितहिं (शिवक मस्तक पर विराजमान) 


| ताहि-(अर्थात्‌, चन्द्रमाक) अमृत रसः सँ बाघ पुनर्जीवित भए उठल । आग्यहि से हम 
(बल्लीक उक्ति ! ) पड़ा अएलहु । (नहि ते आण संकट मे पड़ि जाइत ।)  (विवाहक) दोसर 
विधि करैत काल आइ जलन दिगम्बर (शिव, अपन नग्न रूप भे,) मड़बा पर बैसलाह तँ 
लाजक लेल गौरी नहि अबैत छलीह । सखी सभ (तें सहजहि ई कहैत) पड़ाइये गेलीह-- 
“गे माय । मड़बा पर हम नहि जएबैक जाहि पर उन्मत जमाय बैसल छथिन्ह ।” 
देर घोएबाक काल, साँप दूध पीवि गेल । (फलतः) महादेव पर दूध चोरेबाक 
अभियोग लगलन्हि। सभ केमो, सभ ठाम करताल बजाबैत छल आ' गौरी मधुर हँसी 


छलीह । 
सासु सकरकं मुल के (उबटन लगा कए) उगारलथिन्ह, (केर) आँचर सें हुनक प्रीवा- 
बन्धन कैलन्हि । (महादेवक गरदनि मे लटकल) साप, (आचर हटि गेने प्रत्यक्ष) कुच के” 
(भ्रमवश) पहाड़ बुझि ओहि पर चढि गेल । एहि सँ बेशी उपहास (क विषय ) की 
कहब ? 
गौरी, सखी सभक संग महादेवक माथ घय मुग्ध मन सँ हुनक आँखि मे काजर 
लगौलन्हि । (एहि क्म मे) एकटा हाथ के (तृतीय) नेत्रक अग्नि डाहि देलक आ” दोसर के” 
(शिरस्थ) गंगाक गोहि गीड़ि गेल । 
लिद्यापति कहैत छथि- हे मनाइनि ! सुनू |! जो वर (अर्थात्‌ महादेव) सहजहि 
(बस) भोला छथि । गौरी समेत महादेव अभयवर देय, तथा अहाँक मनोरथ के पूर्ण 
करथु ।] 4 
२ 
कळ्योने वर आनल तपसिया । 
गोरि मुगुषि भेलि देखि रंगरसिआा ॥ 
नयन अनल काजर कहाँ लाओव । व 
जटा गाँग गोह कंसे कए चु“वाओोब ॥ 
भुत बरिआती कतए जेमाओब । 
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पाँच वदन महुअक कहाँ पाओवं ॥ 

पानि पिनाक मुसरे सरे” गाबए। 

बाघ छाल ओढन किछु न सोहाबए ॥। 

भनाइ विद्यापति आओ वरदायक। 

देषु अभयवर ओ जुगनायक ॥। 
लामा» ग्री» सं०, पद संख्या--६५ 
[--तपस्वी वर के”, के आनलन्हि ? गौरी (ओहि) आनन्द रसिक (विषयी) के” 
देखि मुग्ध भए गेलीह । (भयानक चिन्ता !) आँखि मे (ते) आगि (जरेत) छन्हि, काजर 
कहाँ लगाएव ? जटाक गंगा मे गोहि अछि, कोना कए चुमाओन कंरब ? बरिआती मे 
भूत (सभ) अछि तकरा कतएं (वैसाए) भोजन कराएब ? ` (महादेव पाँच वदन छथि, एंहि) 

पाँच टा मु'हक लेल ओतेक महुअक (मे रान्हल जाइत खीर) कतए भेटत ? 
(महादेवक) हाथ मे पिनाक (नामक धनुष) छन्हि । मूसरक स्वर (अर्थात्‌ मूसर सदृश 
ve स्वर मे) गर्वत छथि (?) ओढ़ना छन्हि वाघक छालक । और किछु नहि सोहाइत 
॥ | ५ 


विद्यापति कहैत छथि--ओ वरदान देनिहार छथि । आओ युगनायक अभयवर 
प्रदान करथु ।] १ 

उपयुक्त दुनू पद उमा-महेश्वरक विवाहक प्रसंगक अछि। एहि मे शिवक 
अनाकर्षक रूप ओ विचित्र वेश-भूषाक जे बखान भेल अछि ताहि मे सरल ओ शिष्ट हास्यक 
मनोरम संयोग अछि । एहि व्यंग-विनोदक अन्तराल मे पार्वतीक अशेष मंगल ओ सौभाग्यक 
सदिच्छा अभिनव ढंग से व्यक्त भेल-अछि । 


विद्यापतिक न्यक्तित्व एवं कृतित्व* 


-दीनानाथ झा 


विद्यापतिक स्मरण करबाक हेतु हमरालोकनि आइ बिहार रिसर्च सोसाइटीक आडन 
मे एकत्र भेल छी । महापुर्षक स्मरण करब, गुणगान करव भारतक बड़ प्राचीन प्रथा 
थीक । 'प्रातःस्मरामि' सँ हमरालोकनिक पूर्वजक दिनचर्या आरम्भ होइत छलनि । 
बाल्यावस्था में सुनल--- 
“ब्रातःस्‍म रालि समवसीति महातिशान्त्ये 
नारायणं गुरुड्बाहनमळ्चनाभम्‌ 


एंखनहुँ मोन अछि०। सन्ध्या, तर्पण; पूजा, भोजन, शयनकाल पर्यन्त हमरालोकनिक 
पूर्वज देवता, पितर, ऋषि, दिव्यपुरुष, सप्त चिरजीवी, पंचकन्या, नवग्रह, - भारतक प्रमुख 
नगरी, मुख्य नदी आदिक प्रतिदिन विधिवत स्मरण करेत छलाह । साल भरि कृष्णाष्टमी, 
रामनवमी, पितृपक्ष, देवीपक्ष आदि शतस; पर्व मनबैत छलाह । मात्र आमोद-प्रमोदक हेतु 
नहि, नाच गान-भोज भातक हेतु नहि; हमरा जनैत धर्मक हेतु नहि--यदि घर्मक संकीर्ण अर्थे 
लेल जाय; अपितु सांस्कृतिक मूल्यक रक्षार्थ । हुनकालोकनिक दैनिक जीवन मे इतिहास, 
संस्कृत, दर्शन, धर्म, राजनीति, राष्ट्रीय चेतनाक जेहन विलक्षण समन्वय छलनि प्राय: अन्यत्र 
कतहु दृष्टिगोचर नहि होइछ । कालक्रमे ज्ञानक हास सं, विजातीय संस्कृतिक क्रूर आघात 
से, जनतन्त्र तथा औद्योगिक-यान्त्रिक सभ्यता सँ उत्पन्न संकीर्णता सँ उपयुक्त 5जापराल्ञंड 
छिन्न-भिन्न भए गेल । 4 

कृष्णाष्टमी, रामनवमी, दुर्गापूजा आदि पर्व आबहु मनाओल जाइछ आ वृहत रूपे” 
मनाओल जाइछ मुदा तथ्य लुप्त भए गेल अछि, प्राण बहार भए गेल अछि । मृतक के 
हमरालोकनि ऊघि रहल छी । एक दिशि ओ लोकनि छुथि जे 'इहागच्छ इहतिष्ठ-स्वस्थानं 
गच्छ' करैत छथि सुग्गा जेकाँ बिना किखु बुझनहि-सुझनहि यद्यपि आब इहो वर्ग लुप्त भए 

५ मैथिली साहित्य संस्यानक तत्त्वावषान मे दिनांक २३ नमम्दर, १९६९ (विद्यापति स्थृति पर्व) 
के सचैलाइटक संपादक औ झुभाषचन्द्र सरकारक अध्यक्षता मे देल गेल व्याख्यान । 
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रहल अछि--आ दोसर दिशि ओ लोकनि जे देवता एवं महापुरुष सभक नामपर रंग रभस 
अथवा आने कोनो स्वार्थ साधन मे संलग्न छथि । 

की हमरालोकनि 'विद्यापति इहागच्छ इहतिष्ठ - स्वस्थानं गच्छ' करए एतए एकत्र 
अल खो ? अथवा की हमरालोकनि के कोनो स्वायं अछि ? रंग रभस तँ एतए नहि भए 
रहल अछि ते हम तकर चर्चा नहि कएल । विद्यापति स्मृति दिवस हम किएक मनबैत छी ? 
ई प्रश्‍न विचारणीय । स्मृति दिवस तँ ताहि व्यक्ति सभक मनाओल जाय जिनका लोक विसरि 
गेलैन्हि वा विसरि जएतन्हि । विद्यापति कें स्मृति दिवसक प्रयोजन नहि । ओ तें जीवतहि 
छथि--कण्ठ कण्ठ मे विद्यमान छथि । पाँच सौ वर्ष तक सम्भवतः केओ स्मृति दिवस-- 
जयन्ती वा निधन तिथि--नहि मनौलकैन्हि ते की विद्यापतिक महिमा घटलैन्ह ? ईहो 
सोचब व्यर्थ होएत जे स्मृति दिवस मनौला सँ विद्यापतिक महिमा बढ़लैन्हि। बिनु ढोल 
'विट्नहि विद्यापसिके गणना संसारक उत्कृष्ट कवि मे निविवाद रूप हौश्त-ब्दन्हि । तंखन ढोल | 
पीटि कए होएत की ? विद्यापति जे छथि सँह रहताह । 

हमरा ई कहबा मे कोनो संकोच नहि अ विद्यापतिक प्रति हमरालोकनिक नव अनुराग 
नव जातीय जागरण सें सम्बद्ध आ संश्लिष्ट अखि । पहिने कहाँ हमरालोकनि विद्यापति 


अवैध नहि । 

विद्यापति से हमरालोकनि की प्रेरणा ग्रहण कए सरकत छी ? मैथिली भाषाक राज- 
कीय मान्यताक हेतु विद्यापति के भजबैत छी से तँ स्पष्टे । विद्यापतियेक प्रसादात्‌ मैथिली 
के" विश्वविद्यालय सभ मे, रेडियो मे, साहित्य अकादमी मे स्थान अटल अछि । विद्यापति 
सन कवि मैथिली मे भेलाह तकर गर्व उचिते हमरात्रोकनि के अछि । जहिना संस्कृतक नाम 
हैत कालिदासक कविचित्र सभक समक्ष उपस्थित भए जाइछ, अंगरेजीक नाम लैत शेक्स- 
चियर मूत्तिमान भए जाइत छथि, तहिना मैथिलीक नाम लैतहि विद्यापतिक रूप स्वतः साकार 
अए जाइछ। प्रायः प्रत्येक साहित्य मे 'त्वमहम्‌' होएबाक सौभाग्य एकेटा कवि वा लेखक के” 
आप्त रहैत छैन्हि--एक भाषा मे वीणादादिनीक दुलच्आ बेटा एकेटा रहैत छथिन्ह । 
मैथिली मे विद्यापतिक ई स्थान बनले रहतन्हि--यावतूधरि विद्यापति सन वा विद्यापति 
से वैध कोनो विभूति नहि उत्पन्न होइत छथि। मुदा तकर ई अर्थ नहि जे विद्यापति- 
विद्यापति रटला सँ मैथिलीक उद्धार होएत । बंगलाक उदाहरण लियऽ। मान्यता 
सम्पूर्ण संसारक मान्यता, तखन भेटल जलन रवीन्द्रनाथ ठाकुर सन कवि, शरतचन्द्र 
सन उपन्यासकार उत्पन्न भेलाह। रवीन्द्रनाथ ओ शरतचन्द्र गढ़ल नहि जा सकैत 
छथि। पाँच सौ वर्ष मे, हजार वर्ष मे रवीन्द्रनाथ सन कविक आविर्भाव होइत छनि । 
विद्यापतिक पाँच सौ वर्ष पश्चात्‌ रवीन्द्रनायक उदय भेलैन्हि। कालिदास सँ अनुमानतः 
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हजार वर्ष पश्चात्‌ विद्यापतिक प्रादुर्भाव भेल । बाल्मीकि सँ सहस्त्रावधि वर्षक उपरान्त 
कालिदास उत्पन्न भेलाह । निस्सन्देह महापुरुषलोकनिक अवतरणक गति बड़ विचित्र छैन्हि। 
मुदा रवीन्द्रनाथ वा शरतचन्द्रक प्रतिभा प्रस्फुटित नहि होइतन्हि जे पूर्ववर्ती कविलोकनि 
हुनक अवतरणक हेतु मार्ग नहि प्रशस्त कएने रहितथीन्ह । रवीन्द्रनाथक पूर्ववर्ती कवि लेखक 
लोकनि भाषा के', काव्य परम्परा के' जीवित रखलन्हि, मजलन्हि तखनहि रवीन्द्रनाथ नव 
परीक्षण कए सकलाह। परीक्षण आ परम्परा भे कार्यकारणक अविच्छिन्न सम्बन्ध अछि । 
अँगरेजी कवि समालोचक टी० एस० इलियट लिखेत छथि जे साहित्यक उत्थान महाकवि 
लोकनि करैत छथि मुदा साहित्य परम्परा के जीवित रखैछ मध्यम कोटिक कवि लेखक 
बर्ग । हम बुझैत छी जे हमरालोकनिक उत्तरदायित्व भाषा के, साहित्य परम्परा के” जीवित 
राखब थीक एहि आशा मे जे आइ ने तँ काल्हि केओ एहन विभूति अवश्य उत्पन्न होयताहू जि 
मैथिली आषा आ साहित्य के" नव दिशा, नव गौरव प्रदान करताह । विद्यापति ई सिद्ध कए 
देलैन्हि जे मैथिली मे उत्कृष्ट साहित्यक सूजन कएल जा सकँछ । जाहि भाषा भे एक 
विद्यापति भेलाह, दोसरो विद्यापलि भए सकैत छथि । एहि दृष्टि सँ बिद्यापति हमरालोकनिक 
अतीत गौरवे मात्रक परिचायक नहि अपितु उज्जवल भविष्योक सूचक छथि । 


सम्प्रति भाषाक ओगरबाही सरल कार्य नहि। पहिने भाषा, साहित्य, संस्कृति, 
राजनीति से पृथक छल । शासक वर्ग गुणग्राही छलाह । एकता मे विविधताक संरक्षण- 
सम्बद्धौन श्रेयस्कर मानल जाइत छल । फूलबाड़ी एक छल मुदा फूल रंग विरंगक । 
'विद्यापति स्वं 'अंगा, बंगा, चोल, कलिंगा, राभापुत्ता अराठिया'क विभिन्नताक चर्चा 
कएलन्हि अछि । आव प्रयास भए रहल अछि एकताक नाम पर विविधताक उन्मूलनक । 
ककरा नहि ज्ञात छैक जे बिहार राज्य मे अनदेशिया छोड़िके ककरो मातृभाषा हिन्दी नहि 
थिक । तथापि जनगणना मे मैथिली, भोजपुरी, मगहीक स्थान मे हिन्दी लिखल जाइछ । 
अधिकारी बगे बुझेछ जे ओ पुण्य कए रहल अखि--एकता स्थापित कए रहल अछि। जन- 
गणनाक रिपोट मे मैथिलीक नामोल्लेख नहि रहत ताहि सँ मैथिली बिला जएतीह ई तँ 
बतहपनी मात्र । मुदा ई सूचक थीक शासक वर्गक दुर्भावनाक । इएह दुर्भावना सर्वत्र 
मैथिलीक उचित उपयोग मे बाधक अछि । भाषाक ओगरबाही कएनिहार के एकर निरा- 
करण करए पड़तन्हि। वस्तुतः मैथिली-हिन्दी मे कोनो विरोध नहि अछि, एक आरि 
सेतो नहि अछि। भैथिली तँ अपन अंश मात्र मळत अछि । हमरा दुढ्‌ विश्वास अछि 
जे शुद्ध मन से उचित अधिकारक हेतु जे प्रयत्न चलैत रहल तो सफलता अवश्य भेटत । 
विद्यापति कहि गेल छथि-- 


> बालचंद विज्जावइ भाषा 
डुहु नहि लग्गइ दुज्जन हासा 


ओ परमेसर ह्रसिर सोहइ 
ई निच्चय नागर मन मोहद 
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जाहि प्रेरणाक हम चर्चा कएल अछि महत्त्वपूर्ण अवश्य हमरालोकनिक हेतु, मुदा 
विद्यापतिक व्यक्तित्व एवं कृतित्वक दृष्टि सँ नगण्य । खेदक विषय जे विद्यापति के 
छलाह, की छलाह तकर सम्यक्‌ ज्ञान हमरालोकनि के एखनहु तक नहि उपलब्ध भए सकल 
अछि । पदावली मे अभिव्यक्त विद्यापतिक खण्डित अथवा काल्पनिक व्यक्तित्वके' हमरा- 
लोकनि सम्पूणं विद्यापति बुझेत अएलहुँ अछि जे हमरा जनैत विद्यापतिक प्रति अनादरे 
नहि, घोर अन्याय थोक । 


पदावलीयोक अध्ययन वा रसास्वादन हमरालोकनि स्थालीयुलक न्याय सें करैत छी । 
परिणामस्वरूप वेशी लोकक ई धारणा बनि गेल अछि जे विद्यापति मात्र श्ए'गार रसक कवि 
छलाह । शगार रसोमे कतोक व्यक्ति अमवश वा द्वेष सें हुनक कृति के अश्लील 
आ हुनक व्यक्तित्व के* रसं सें ओतप्रोत--जेना कोनो नाटक वा सिनेंमाक नायक होथि-- 
बुझैत छथीन्हि । ?९77087२क एहि युग मे लोकभ्रियताक दृष्टि सँ विद्यापति के एहि 
से कोनो क्षति नहि । वेश्षी लोक विद्यापति दिशि आकर्षित होएताह । मुदा, सह्रशः पद 
मे किनको दस-बीस भइलीले पद पसीन पड़ेत छैन्हि तकर भागी विद्यापति नहि । वस्तुतः 
लोकप्रियता सँ विद्यापति के" बड़ हानि भेलैन्हि अछि । हुनक गंभीर व्यक्तित्व पर एक मोहक 
आवरण पडि गेळैन्हि अछि। आत एहि मोहक आवरण के हटाएबो कठिन । महाभारतक 
कृष्णके' के मोन रखैत छन्हि ? गोकुलक कृष्ण सबके” मोन छयीन्हि। विद्यापतिक गंभीर 
व्यक्तित्वक प्रमाण थीक “पुरुष परीक्षा" जाहि मे ओ पुरुषार्थ पर--मानवीय मूल्य पर--विचार 
कएलैनिहि अछि; कीत्तिलता--कीत्तिपताका जाहि से हुनक देशभक्ति, निर्भीकता आ यौवनक 
अदम्य उत्साह व्यक्त होइत छैन्हि; जीवनक अन्तिम अवधि मे रचित पश्चात्ताप-अनुपात पूर्ण 
पद सअ जाहि मे बुद्धि आ कल्पनाक भक्ति आ ज्ञानक विलक्षण समन्वय अछि । संगहि ई मोन 
राखब आवश्यक जे विद्यापति छुल्ले खाडित्यिके नहि छलाह । ओ राजा शिवसिहक एक 
व्यस्त पार्षद आ ?]¡ni0£९7६।275 छलाह । पण्डित, सजनीक्षिश आ कबिक एक व्यक्ति 
मे एहन सुन्दर समावेश कम्मे ठाम भेटत। यदि हम उपयुक्त विवेचन सें विद्यापतिक 
Romantic Image के” किछु ढाहि सकलहुँ अछि, तँ अपन परिश्रम के” सार्थक बूझब । 
हमर लक्ष्म पदावलीक अवमूल्यन नहि अछि । कलाक दृष्टि सँ पदावलीक महत्त्व सर्वाधिक । 
बुदा जें पदावली मे श्व मारक प्राचुयं अखि ते विद्यापतियोक व्यक्तित्व श्छ'गाररसपूर्ण छल 
होएत॑ न्हि से तकं वा अनुमान हमरा असंगत बूझि पईछ । विद्यापतिक सम्पूर्ण कृति से, 
-श्रति से जे [702९९ प्रस्तत होइछ से पदावलीक ।722€ सं सर्वथा भिन्न । तीन 
भाया-- संस्कृत, अवहट्ट, मैथिली--पर समान अधिकार रखनिहार; वीर, श्व गार, भक्ति, 
शान्त, करुण रस मे पद रचबा मे समान छूपे' दक्ष; कवि रहितहेँ प्रशासनक कार्य मे पटू 
विद्यापतिक व्यक्तित्व संतुलित जीवनक विलक्षण उदाहरण अछि । 


ई सन्तुलन, ई इन्द्रघनुषीय प्रतिभा विद्यापति के” कतए सं प्राप्त भेलैन्हि ? मध्ययुग 
वतन आ ह्वासक युग मानल जाइछ । प्रखर पत्रकार नीरदचन्द चोवरीक कथन छन्हि जे गत 
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एक सहल्न वर्ष सँ भारतवर्ष मे कोनो नव चिन्तन, नव सृजन नहि भेल अछि। चवित्त- 
चवंण चलि रहल अछि । सूत्रक भाष्य, भाष्यक टीका, टीकाक टीका । मध्ययुगक अन्त 
भे यूरोप मे कारणविशेष सँ रि००७४५5७70८ भेल जे समाज के” नव जीवन, नव दृष्टिकोण 
प्रदान कएलक । भारतवर्ष एहि 2९१25820८९ सँ वंचित रहल । एहन दमघुट्ट, 
बातावरण मे, ह्वासोन्मुख समाज मै विद्यापति सन बहुमुखी प्रतिभा कोना उत्पन्न भेल ? 
नीरदच्चन्द चौधरी पहिने ई मानि लत छथि जे भारतवर्ष मे ९।१२।७७३7८९ नहि भेल 
तखन एहि निष्कर्ष पर पहुँचैत छथि जे मध्ययुग सँ अद्यावधि कोनो नव सृजन, नव चिन्तन 
नहि भए सकल अछि । एहि तकं मे अनेक दोष (£2।।2०) अछि । पहिल बात तं ई 
जे भारत आ यूरोपक इतिहास समानान्तर रेखा मे नहि चैत अछि । भारतक मध्ययुग 
ˆ यूरोप मंध्यंयुंग से भिन्न । दोसर बात ई जे भारतवर्ष मे २८72।5527८€ एक बेरि नहि 
कए बेरि आएल अछि। कए बेरि भारतीय समाज अपन केचुआ बदललक अछि । एतवा 
अवश्य जे एहि देशक ॥९९725527८९क रूप यूरोपक ॥२९0288200€ सॅ भिन्न रहलैक 
अछि। ¡7th (जन्म) भिन्न रहला सँ 2९-७7४) (पुनर्जन्म) स्वतः भिन्न रहतैक । 
तेसर बात ई जे भारत विशाल देश अछि, सभ क्षेत्रक अपन गतिविधि छैक, सभठाम एके बेर 
किछु नहि होइत छेक । एखनहि देखू कोनो राज्य उन्नति कए रहल अछि तें कोनो रसातल 
जा रहल अछि । यूरोप मे सभ देश मे ॥२९25527८€ एके समय मे नहि भेलैक । जलन 
भारत खण्ड-खण्ड मे विभाजित छल, द्र.तगामी संचार-परिवहन नहि छल, छापाखाना नहि 
आएल छल तखन तँ एक कालावच्चिन्न मे कोनो सांस्कृतिक वा राजनीतिक आन्दोलन होएब 
आरो कठिन छल । विचारक प्रसार मे समय लगैत छलैक । 
मिथिलामे मध्ययुगक कखन आरम्भ भेल से हम नहि कहि सकैत छी । जॅ मध्ययुगक 
अर्थ 27 4९९ लेल जाय तो एखनहु ]27 4४९ भछ्धि। हमरा तः बूझि पड़ेख जे 
मिथिलाक इतिहास सामान्यतः अन्धकारमये रहल अछि। से राजनीतिक कारण सं हो 
अथवा अन्य कोनो कारण सँ। मुदा बीच-बीच मे तेहन प्रकाशपुज आएल अछि जे 
मिथिलाक तः कथे नहि भारतक आनो भाग के” झकझका देलक अछि । 


मिथिलाक इतिहास मे हमरा जनैत एक एहन अध्याय कर्णाट वंश-ओइनवार वंशक 
शासनकाल छल । दुनू के' हम संगहि रखेत छी कारण ई जे कर्णाटबंशक समय मे आरम्भ 
भेल राजनीतिक तया सांस्कृतिक आन्दोलन ओइनवार वंशक शिरोमणि शिवसिह वा शिव- 
सिंहो सँ किछ दिन बादो तक चलैत रहल । एहि अवधि मे मिथिलाक अद्भुत विकास 
भेल। धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दशन, साहित्य-संगीत आदि पर नव-नव ग्रन्थ 
"लिखल गेल । देवादित्य ठाकुर, वीरेश्वर ठाकुर, सान्धिदिग्रहिक महामत्तक चण्डेशवर ठाकुर 
सन मन्त्री भेलाह जे मिथिलाक नव संस्कार कएलन्हि । कृत्य रत्नाकर, दान रत्नाकर, 
व्यवहार रत्नाकर, शुद्धि रत्नाकर, पूजा रत्नाकर, विवाद रत्नाकर, गृहस्थ रत्नाकर प्रभुति 
ग्रन्थ लिखल गेल । जीवनक कोनो एहन समस्या नहि जाहिपर विचार नहि भेल हो। 
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प्रशासन-व्यवस्थाक नव संघटन भेल जे सूचित होइछ मन्त्री लोकनिक उपाधि सँ; यथा 
सान्धिविग्रहिक, पाण्डागारिक, भाण्डागारिक, स्यानान्तरिक, मुद्राहस्तक आदि । एही समुद्र 
मन्थन सें बहरएलाह विद्यापति। विद्यापति मे ॥२९7३/७827८९क कोन-कोन लक्षण 
छैन्हि तकर विचार हम आगाँ करब। 

कर्णाट वंश-ओइनवार बंशक शासन-काल मिथिलाक इतिहास मे ।२९72।8527८९क 
युग छल तकर की प्रमाण ? हमर विनम्र उत्तर-=लक्षण मिला कए देखू । मुख्यतः विद्यापति 
मे सभ नहि. ते अधिकाधिक लक्षण अवश्य भेटत । रिनेसाँक की लक्षण ? एहि प्रश्‍नक 
उत्तर he Outline 0f [.iter3t07९ नामक ग्रन्यक लेखक आ अंगरेजीक विशिष्ट 
साहित्यिक जौन ड्रिकवाटरक मु ह से खुनू-- 

i Renaissance means rebirth. The epoch of European history 
that is known as the Renaissance was the period of revival of 
learning with the consequent impetus to literatare and art, that 
occurred in the fifteenth and sixteenth centuries. For six hundred 
years after St, Augustine, Europe was enveloped in a_mist of 
intellectual darkness, the ancient classical learning being pre- 
served in a few monasteries. The dawn came slowly with the 
magnificent conception of the wonders of life to be found in 
Dante, with the Joy of living ७0 evident in Chaucer. With the 
Renaissance, the Sun burst forth in fresh glory and revealed 
itself in the development of ideas and in mew found beuuty of 
expression, 

x x x 

Because ‘of its nearness to Greece, and because of its 
inheritance of Roman tradition, the Renaissance began in Italy 
and it was here that ‘man began to turn from the medieval 
preoccupation with death to raise him from long dwelling on - 
the grave, and to rejoice in the dear life of earth and the glory 
of this beautiful world. हैं 

रिनेसाँक अर्थ होइछ पुनर्जन्म । युरोपीय इतिहासक ओ काल जे रिनेसाँक नाम 
सें ख्यात अछि विद्याक श्रुनरुत्यान एवं तत्फलस्वरूप साहित्य तथा कलाक उन्नतिक काले 
छल जे पन्द्रहम सोलहम शती मे भेल । सन्त औगस्टाइनक देहावसानक उपरान्त छौ सौ 
वर्ष तक युरोप ज्ञानान्धकार मे निमज्जित रहल । थोड़ेक ईसाई मठ प्राचीन शास्त्रीय ज्ञान 
के” जोगा के रखने छल । भोर होअए लागल दाँतेक सृष्टिक चमत्कारक अद्भुत कल्पना 
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आ चौसरक जीवनक माघुयं पक्षक प्रतिपादन सॅ । रिनेसाँक परिणामस्वरूप नव विचार 
एवं अभिव्यक्तिक रमणीयताक एक दिव्य प्रकाश आएल । यूनानक निकट रहला सँ तथा 
रोमक प्राचीन परम्पराक उत्तराधिकारी होएबाक कारणे" रिनेसाँ इटली मे आरम्भ भेल । 
आ एतहि मनुष्य मध्ययुगीन मृत्युक व्यासंग सँ विमुख भए जगत एवं जीवनक सुन्दर आ 
आनन्दमय पक्ष दिशि प्रवृत्त भेल । 

उपयुक्त उद्धरणक विश्लेषण सँ रिनेसाँक लक्षण भेल---१-विद्याक पुनरुत्थान, २- 
साहित्य तथा कलाक उन्नति, ३-नव चिन्तन, ४-अभिव्यक्तिक नवोपलब्ध रमणीयता, ५- 
जगत आ जीवनक सौन्दर्य, चमत्कार एवं मधुरिमाक विलक्षण अनूभूति । ई सभ लक्षण 
विद्यापति आ विद्यापति कालीन मिथिला पर घटित होइछ। एतवे नहि, मिथिला आ 
इदलीक रिनेसाँ किछुए दिन आगू पाछ भेल जकर चर्चा श्री खगेन्द्रनाथ मित्र एवं डाक्टर .. 
विमान विहारी मजुदार “विद्यापति पदावली'क भूमिका मे कएने छथि । आ, मिथिले जेकाँ 
इटलीक रिनेसाँ राजतीतिक स्वाधीनता नष्ट होइतहि लुप्त भए गेल वा ससरि के” 
अन्यत्र चल गेल जतए एकरा हेतु वातावरण अनुकूल छलैक । 

अन्त में हमर निवेदन अधिकारी विद्वानलोकनि सँ जे विद्यापतिक व्यक्तित्व एवं 
कृतित्वक उचित मूल्यांकनक हेतु विद्यापतिक सभ ग्रन्थ आ तत्कालीन एवं तत्पूर्वेवर्ती 
मिथिलाक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहासक गंभीर अध्ययन कएल जाय । एहि 
प्रकारक अध्ययन अनुसंधान सँ मध्ययुगक प्रसंग कतिपय आन्तिक निवारणेटा नहि होएत 
अपितु हमरालोकतिके” एक नव चेतना, नव प्रेरणा भेटत । 


विद्यापतिक सूक्ति-रत्न 
दिनेश कुमार झा 


पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्न सुभाषितम्‌ । 
सूढ़ें: याघाणस्ण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते ।। 
अर्थात्‌ एहि पृथ्वी पर जल, अन्न एवं सुभाषित (सूक्ति)--इएह तीनटा रत्न अछि। 
जें पहाड़ वा खात से निकालल पाथरक दुकड़ी के” केओ रत्न बुझेत छथि ते तिनका मूर्ख 
बुझबाक चाही आओर विद्यापतिक पदावली ते सूक्ति-रत्नक भण्डारे अंखि। जं सत्य पूछल 
जाय तँ हमरा जनैत सूक्ति-रत्नक समूहे हिनक पदावलीक प्राण अछि तथा हुनक अम्लान 
कीत्तिवल्लरीक अवलम्ब बनल अछि । 
राजनीति, कूटनीति, जीवनक व्यावहारिक पक्ष एवं आध्यात्मिक विषयादिक यथार्थ 
ज्ञान करओनिहार चिर-नवीन विविध सूक्ति-रत्न विद्यापतिक अद्भूत विचार गास्भीयंक परि- 
चायक ते अखिए सङ्गहि आपामरक हेतु ब्रह्मानन्द प्राप्तिक ख्रोतक अतिरिक्त कंटकाकीणं एवं 
तिमिर-संकुल जीवन पथ पर सुगमतापू्वक चलबाक हेतु पथ-प्रदशंनक एकटा प्रबल स्तम्भ 
सेहो अछि। नेपाल मे प्राप्त विद्यापतिक प्रामाणिक पदावली मे सँ मात्र पचास टा सक्ति 
एवए प्रस्तुत कएल जा रहल अब्दि- अ 
१. भलेओ मन्द होअ अवसर पाए ॥ (ने० प० ११०) 
(सज्जन व्यक्ति सेहो अवसर पाबि मन्द भए जाइत छथि) 
२. अबुझ न बूझए भलाहु बोल मन्द । 


ओम न पिबए कुसुम मकरन्द ॥ (ले० प० ११२) 
(लिवु'ःढि किछु नहि बुझैछ । नीको के अधलाहे कदैछ। भेम फूलक मक- 
रन्दक पान नहि करेछ) 

३. दूषे पटाइअ सींचिअ नोत । 
सहज न तेज करइला तीत ॥ (ने० प० १९२) 


(करैलक गाछ के” दूध सँ पटाओल जाइक अथवा मक्खने सँ ओकर सिञ्चन 
किएक नहि कएल जाउक किन्तु ओ अपन स्वाभाविक गुण-तिक्तताक 
परित्याग सहजँहि नहि कए दैछ) 


१ ई पचासो सक्ति विद्यापतिक नेपाल पदावलौक पद संख्या ११० सँ ल २६२ 
भेल अधि । प्रथम पद सँ १०९ पद घरि मे लगभग १०० सूक्तिक प्रयोग भेल अधि भाभोर 
से मिथिला सांस्कृतिक परिषद्‌, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित “विद्यापति वाङमय” नामक अन्य मे 
इम पूर्वहि प्रस्तुत कएने छी । 
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४. कतहु न सुनले अइसन बात । 
, साकूर खाइते भाङ्गए दाँत ॥ (ले० प० ११३) 
(एहन नहि कतहु सुनलिऐक अछि जे शक्कर खएला से दांत दुटि जाइत छैक) 
५. की जीवन जउ्मों खण्डित मान । (ने० प० ११५) 
(यदि माने नहि रहल तँ जीवन घारण कइएं के की ?) 
६- अधिपक अनुचिते किछु न गोहारि । (ने० प० ११८) 
(जौं राजा स्वयं अनुचित कार्य करए लागथि तँ ओहि ठाम . ककरो सुनबाहि 
नहि भए सकैछ) न 
७. वडाक कहिनी वडि दुर जाए । (ने० प० ११८) 
(वैष लोकंक मुह सें बाजल बात बहुत दूर घरि पसरि जाइत छैक) 
८. सबे सबतहु कह सहले लहिअ । (ने० प० ११९) 
(सभ सवंत्र येह कहैत छथि जे सहने कएला सँ लाभ होइत छैक) 
९. मुखसुखे घेङ्ग,र काट पटोर । (ने० प० ११९) 
किङ्ग र निष्प्रयोजन मात्र मुखसुखक हेतु रेसमी वस्त्र के" काटि देत अछि) 
१०. गेल जौवन पुनू पलटि न आबए 
किछु दिन जा पचतावे ॥ (ने० प० १२०) 
(गेल यौवन पुनः घूरि के" नहि अबैत अछि । किछु समयक पश्चात पश्चाताप 
“मात्र रहि जाइत छेक) 
११. तैन सिनेह जे थिर उपताप । 
के नहि बस हो मधुर अलाप ॥ (ने० प० १२१) 
(प्रेम ओहने रहबाक चाही जे संकटो काल मे स्थिर रहि सकए । मधुर 
आलाप्र सँ के वश मे नहि आवि सर्कछ ?) 
१२. सुन्दर कह सब धैरज सार। (ने० प० १२२) 
(संसार मे सभक कथ्य छैन्ह जे घैयें सभ सँ सुन्दर एवं सार वस्तु अछि) 
१३. पूत कलन्त सहोदर बस्घब 
सेष दसा सब घन्धे ना । (ने० प० १२५) 
(पुत्र, स्त्री, सहोदर भाइ-- सभ अन्त समय मे झंझटे भए जाइत छैक) 
१४. अधिरक आतर. मघथ लजाई । (नि० प० १२८) 
(अस्थिर लोकक बीच मे मध्यस्थ के” लज्जित होमए पड़ेत छैक) 
१४. मन्दा काज मन्दे कर रोस । 
अल पओलेहि अलपहि कर तोस ॥ (ने० ष० १२९) 
(नीच व्यक्ति नीचे कार्य मे जोर करैत अछि। नीक व्यक्ति तँ थोड़बोमे 7 
सन्तोष कए लेत अछि) : 
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१६. ई संसार हाट कए मानह 
सबो नेक बनिजेआर । 
जो जस बनिजए लाभ तस पाबए 
मुख्ख भरहि ममार ॥। (ने० प० १३१) उ 
संसार के” बजार बुझबाक तथा सभ व्यापारी । 
0 अ. व्यापार करत डि उक तहत समय शक) 
१७. जाने से घन रह अपना हाथ : 


। _ धनवान व्यक्तिक आदर सर्वत्र होइत र 
निर्धन के” केओ पुछनिहार नहि, 
१८. कपट हेम घर कति थन वान ॥ (३०१० १३४) 
(नकली सोना कखनधरि अपन रंग के” सुरक्षित राखि सकत अखि) 
१९. जीवन विर नहि अधिकए 
जौबन तहु थोल । 
वचन अपन 


नहि करिअए ओल ॥ (नेश प» १४८) 
प्र ० प० १४८ & 
(पहिने ते जीवने स्वयं अस्थिर अधि ताहि मे युवावस्था ते आओरो क्षण- 
भङ्ग,र ते अपन वचनक निर्वाह करबाक चाही । कोनो प्रकारे" अपन 
वचन सॅ च्युत नहि होएबाक चाही । 
२०. देले सहस अवसर हो लाष ।  (ने० प० १४९) 
(सयय पर हजार देला सँ लाखक कार्य होइत अछि) 
२१. वैभव गेला रहत विवेक । 
_...... तँसन पुरुष लाख मह एक ।।. . ने० प० १४९) र 
> माम अमा्तो अप्‌ गेला पद विवेक... शुरक्षित रहि: जाइक---एहन व्यक्ति 
४22 लाख मे केनो केनो हीइ) हे 
२२. समयवसे मघु न मिलए । 
सौरभ के कर बाघ ॥ ((ने० प०-१५३) 
(विमय प्रतिकुल रहबाक कारणे” ज मधु नहियो भेटि सकए तथापि सौरभ 
कतए जाएत) - : 
२३. परक बेदन दुख न बुझए सुरुख 
पुरुष निरापन चपलमती । _ने० प० १५७ 
(िरापद मूलं पुरुष चपलमति होइत अछि अर्थात बिनु ठोकर खएने 
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२४, 


२५. 


२६, 


२७. 


२०. 


२९. 


३०. 


सू्खेक बुद्धि सोझ नहि होइछ। ओ दोसरक वेदना वा दुख नहि बुझैत 
अछि) 


कबहुं न बिल पखानक रेह ॥ (ने० प० १६६) 

(सपुरूषक सूह से निकलल बात तथा सुपहुक स्नेह दुनू प्रस्तर परक रेखा 
सदृश टस सँ मस भेनिहार नहि होइछ) 

हृदयक कपटी वचन पिआर  (ने० प० १६९) 

अपने रसे उकठ कुसियार ॥ 

(हृदयक कपटी तथा वचनक प्रिय व्यक्ति अपना मे रस रखितो कुसियार जकाँ 
उत्कट होइख) ु 

अकुलिन सञ्चो यदि कए सद्भाव । 

तत कए कतए चतुरपन फाब ॥ (ने० प० १६९) 

(जौ अकुलीन व्यक्तिक संग सद्भाव उत्पन्नो कएल जाए तथापि की चतुरता 
फबैत छैंक अर्थात्‌ नहि) : 
दिवस मन्द भल न रहए सब षन 

विहि न दाहिन रह बाम लो । 

सेहे पुरुष वर जेहे घेरज घर 

सम्पद विपक्क ठाम लो ॥ (ने० प० १७४) 

(लीक या अघलाह सतत्‌ नहि रहैछ । विधाता सेहो दहिन अथवा वाम 
सतत्‌ नहि रहैत छथिन्ह । अतः सम्पत्ति वा विपत्तिक क्षण मे जे व्यक्ति धैर्य 


धारण कएने रहैत छथि सएह श्रेष्ठ छचि) 
जस अपजस दुअओ चिरे थाकए ॥ 
आओर दिवस दुइ चारि लो ॥ (ने० प० १७४) 


(बश एवं अपयश--यैह दुनू वस्तु विशेष दिन घरि टिकनिहार होइछ आओर 
सभ वस्तु तँ दुइए चारि दिन टिकँछ) 0 

अपन करम अपनहि भूजिय 

विहिक चरित नहि बाघलो॥ (ने० प० १७४) 

(अपन कमं मनुष्य के” स्वयं भोगए पडत छैक । विधाताक चरित्र मे बाधा 
नहि होइछ) 

काएर पुरुष हृदय हारि मर। 

सुपुरुष सह अवसाद लो ॥ (ने० प० १७४) _ 


(कायर व्यक्ति हृदय हारि कए मरि जाइत अछि किन्तु सुपुरुष दुखक सहन 
करैत अछि) 


१३४ 
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३१. मदन बान के मन्दि बेबया । 
छाडि कलेवर मानस वेया ॥ (ने० प० १८७) 


(कामदेवक बाणक व्यवस्था अत्यन्त अधलाह अछि। ओ शरीर के छोडि 
मन मे व्यथा उत्पन्न करेछ) 
३२. सब फुल परिमल सब मकरन्द । , 
अनुभवे बिनु न बुझिय भल मन्द १ (ने० प० १९२) 
(सभ फूल मे सुवास अछि, सभ मे मकरन्द रहैत छेक किन्तु अनुभव बिना 
कएने नीक वा अघलाहक परिज्ञान नहि भए सकैछ) 
३३. वैभव गेले भलाहु मति भास । 
अपन पराभव पर उपहास ॥ (ने०' प० १९२) 
(वैभव समाप्त भए गेला पर अद्रो व्यक्तिक बुद्धि भ्रष्ट भए जाइत खक । 
स्वयं ते दुःख होइतंहि छेक आनो सभ उपहास करब प्रारम्भ कए दैत छैक) 
३४. खने खने रति रभस अधिक । 
नदिने दिने ससिकला ॥ (ने० प० १९३) 
रभस सेहो बढ़त अछि) 
३५, सबहि सुन्दर साहस सार ॥ (ने० प० १९४) 
(संसार मे सभ सें श्रेष्ठ वस्तु साहसे अछि) 
३६. एहि मही अधि अधिर जीवन 
जउबन अलप काल । 
इथी जत जत न बिलसिय 
से रह हृदय साल ॥। (ने० प० १९५) 
(एहि पृथ्वी पर जीवने आधा अछि (अर्थात्‌ जीवतक आधा समय तें सुतबे 
भै व्यतीत भए जाइछ, कार्य करबाक हेतु तँ आधे बचत अछि) ओहो अस्थिर 


कक अछि ताहू मे यौवन ते आओरो कम समयक होइछ। एतए जे जे विलास 


नहि कएल जाए से सभ हृदयक कांटे बनल रहैत अछि) 
३७. सहए के पार काम परहार । 
कत अभिभव हो की परकार ॥। (ले० प० २०४) 


(कामदेवक प्रहारक सहन के कए सकंत अछि? कतबा कष्ट होइत छैक | 


किन्तु तकर उपाये की ?) 
३८. हठे कि होइअ समुद पार । (नि० प० २०७) 
(हठ कएला सें की समुद्र पार कएल जा सकैत अछि) 
३९. कतए गुजा कतए फूल 
कतए गुजा रतन तूल । 
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जे पुनु जानए मरम साच 
रतन तेजि न किनए काच ।। (ने० पञ २११) 
(कतए कनी आ कतए फूल ? कर्जंनी की कहियो रत्न तुल्य भए सरकत 
अछि ? अर्थात्‌ नहि। तखन जे सत्यक मर्म बुझनिहार छथि से रत्न के” 
छोडि काँच नहि कीनि लैत छथि) 

४०. चोरी पेम चारि गुण रङ्ग। (नि० प० २१४) 
(चोरीक ग्रेम मे चतुगुण आनन्द होइत अखि) 

४१, तेली बलद थान भल देषिअ । 
पालब नहि अजिआइ॥ (ले० प० २२३) 
(तिलीक बड़द बथाने पर देखबा मे नौक लगत अखि-जुआक -भार: ओ जहि- - 
थम्हि सकैछ) 

४२. परेओ परक करए षोज । (ने० प० २३०) 
(आनो आनक खोज करैत अछि) 

४३. सुपुरूष संजयो नेह विद्यापति कह शं 
ओल घरि हो निरबाहै ॥ (ले० प० २३१) 
(सुपुरुषक संग कएल गेल स्नेहक निर्वाह अन्त काल धरि होइत अछि) 

४४. तत करिअए जत फाबए चोरि । 
* वर सन रस लए न रहए अगोरि। (ने० प० २३५) 
(बोरी ओतबे करबाक चाही जतबा फबए। दोसरा सें रस लए ओकरा 
अगोरि के” नहि रहबाक चाही) 

४५. विपति चिन्हिअ भल मंदा । (ने० प० २३७) 
(विपत्तिए काल नीक वा अधलाह लोकक परिज्ञान होइत छैक) 

४६. सज्जन वचन दुट न नेहा । 
हाये न मेट पखानक रेहा ।। (ने० प० २४५) 
(सज्जनक वचन से स्नेह नहि टूटि जाइत छैक, सज्जन फेर सज्जने छथि । 
हाथ से पाथर परक रेखा नहि मेटा जाइत अखि) 

४७. वचनक कोशले की नहि होए । (नि० प० २४६) 
(बचन-चातुर्यं से संसार मे कोन वस्तु अलम्य रहि जाइत अछि) 

४८. सुलभ भेल पहु न लहए हार 
काच तुला दए गहए गमार ॥ (नि० प० २५१) 
(सुलभ भए गेला सँ कीनो वस्तुक गौरव नहि रहैछ। गमार खुवर्णक संग 
काँच के” एके सूत्र मे गायि दैत अछि) 
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४९. आडम्बरे आदर हो सबतहू ॥ (ने० व० २५५) 
(आडस्बरे सें सर्वत्र आदर होइत अछि) 


की करति अङ्गित काजे॥ (ने० प० २६२) 
जि नीक जकाँ कहलो गेल बात के” नहि वृक्षि सकैत अछि से संकेत सं 
आओर की बूझल ? अर्थात्‌ ओकरा हेतू संकेत निरथंक अछि ) 
विद्यापतिक उपयुक्त सूक्ति-रत्न ई स्पष्ट करैत अधि जे ओहि सभ भे संसारक . 
कतबा अनु भव अनुस्पूत एवं जीवनक केहन बहुमूल्य सिद्धान्त सभ अछि। थोड़ सं थोड़ 
शब्द मे विशाल सँ बिशाल भावराशि के समेटि लेब गागर मे सागर भरब सदुश अखि 
. किन्तु यैहु विद्यापतिक विशेषता अछि । LR 


सुकवि सदानन्दक पाँच गोठ गोत 
रामदेव झा 


सुकवि सदानन्द मैथिली साहित्य मे अल्प परिचित व्यक्ति थिकाह । हिनक एक 
गोट देवी-वन्दनाक गीत रागतरंगिणी मे उपलब्ध अछि ।१ ओहि गीतक आधार पर 
डॉ० जयकान्त मिश्र १५२७ सँ १७०० ई० भे ऊइभूत विद्यापतिक अनुसरणकर्त्ता कवि में 


लवन शताब्दी मे उद्भूत किन्तु अज्ञात परिचयक कविगण मे स्थान देल 
ल छनि + 


जगञ्ज्योतिमंल्ल विरचित हरगौरी विवाह नाटक मे सदानन्द कविक दुइ गोट गीत 
उद,त कयल गेल अछि।" हरगौरी विवाहक रचना १६२९ ई० मे भेल छल । अतः 
सदानन्द कवि ओहि से कम सँ कम सत्तरि-अस्सी वर्ष एवं अवश्ये भेल होयताह। अतः 
हिनक समय १५५० से १६५० ई०क बीच मे मानब समीचीन लगैत अछि । 

विभिन्न स्रोत से जे अनेक गीत सभ उपलब्ध भेल अछि ताहि से लगैत अछि जेना 
सदानन्द कवि अत्यन्त लोकप्रिय कवि छलाह । से यदि नहि रहैत ते विभिन्न संग्रह ग्रन्थ 
मे हिनक गीत सभ संकलित नहि रहैत । किन्तु जठबा गीत उपलब्ध भेल अछि ताहि 
सभक भणिताक पंक्ति मे कतहु कोनो आश्रयदाताक नाम आदिक उल्लेख नहि भेटत अछि। 
ताहि सँ एखन येह अनुमान कए सकैत छी जे ओ कोनो राज्याय मे नहि रहि स्वतन्त्र 
जीवन-यापन करत काव्यरचना करैत छलाह । कतिपय गीत मे ई “सुकवि? विशेषणकः 
अयोग कयने छथि ताहि सँ अनुमान होइत अखि जे समाज मे हिनक काव्य-पाटवक मान्यता. 
आप्त छलनि । प्राप्त गीत सभक छन्द ओ भाषाक विन्यास मे जे प्रोढ़ता अछि से एहि 
तथ्य के" पुष्ट करैत अछि । 

१ रागतर॑ भिणी--सं० राजपणिडत बलदेव भि, राजप्रेस, दरभंगा, १० ११२ 

२ हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, माग-१, घू २४९ 

३ तत्रैव, ए० २३२ 

४ हिन्दी साहित्य और निहार (प्रथम खयड)--सं० शिवपूजन सहाय, विद्यार-राष्ट्र-भाषा- 

परिषद्‌ , पटना, १९६०, पृ० १८८ 

५ मी विवाद नाटक--कैस्निज विश्वविधालयक अतिरिक्त दस्तलिखित पोथी, क्रम 

“१६९५ 
६ तभव, पुण्पिका वाक्य सम्बत्‌ ७४९ ज्येष्ठ कृष्ण अमावास्या खर्ल्येमासस, औ औ जगज्ज्यो- 
डिमेल्लदेव अञ ठाकुरसन तुलादान, थ्व इरगौरी विवाद प्याखन दय का जुरो॥ 


१३० पाँच गोट गीत [भिथिला-भारती 


सुकवि सदानन्दक जे गीत सभ उपलब्ध भेल अछि ताहि मे भक्ति ओ श्ज'गार उभय 
वीक सभ अछि। - भक्ति विषयक गोत मे देवी दुर्गा ओ भवानी-शंकरक वर्णन भेटैत 
t 
एखन घरि सुकवि सदानन्दक रागतरंगिणी मे उद्ध,त एकमात्र गीत लोकक दृष्टि-पथ 
पर छल । किन्तु अनुसन्धान सँ चारि गौट गीत और उपलब्ध भेल अखि। एहि मे दुइ 
गोट उपयु'ल्लिखित हरगौरी विवाह नाटक मे उद्ध,त अछि । दुनू शिव विषयक गीत अछि । 
एकटा मेनाक द्वारा कहांओल गेल अछि जाहि मे शंकरक रूप ओ गौरीक प्रति पूर्व रागक 
बर्णन अछि ।* दोसर गीत मे महादेवक नुत्यक वर्णन कयल गेल अछि ।€ 
'डॉ० जयकान्त मिश्र नेपालक राजगुरु हेमराज शर्माक पुस्तकालय मे रक्षित तथा- . 
कथित कंसनारायण पदावली मे सदानन्द कबिक एकटा गीत होयबाक सूचना देने छथि ।५ 
वस्तुतः ओहि पदावलीक चाम “भाषा गीत संग्रह” थिक जकरा आब नेपालक राष्ट्रीय अभि- 
लेखालय (पूर्वक वीर पुस्तकालय) मे स्थानान्तरित कए देल गेल अछि । ओह मे यमुनाषार 
जाइत काल कृष्णक प्रथम दशन सें भेल गोपीक विरह ओ मनोदसाक वर्णन कैल 
गेल अछि ।१° 
वाँचम गीत नेपाल राष्ट्रीय अभिलेखालय मे रक्षित “रागभजन' संग्रह मे भेटैत अछि 
जाहि मे भ्रवासगमनोद्यत नायकक नायिकाक प्रति उक्ति अछि ॥११ 
यैह उपयुक्त चारिगोट स्रोत सें सुकवि सदानन्दक पाँच गोट गीत उपलब्ध भेल 
अछ्धि। भाव, भाषा ओ छन्दक दृष्टिको ई गीत सभ अवश्ये आकर्षक ओ मनोहारी अछ्धि। 
हमर बिश्वास अति जे जडित! अहिना मैथिलीक प्राचीन साहित्यक स्रोतक अनुसन्धान होइत 
जायत तहिना सुकबि सदानन्दक गीत सभ प्रकाश मे अबैत जाएत आ तैखन संभव अछि जे 
अन्धकाराच्छन्न परिचय पर किछ प्रकाश पडि सकत । एखन ते सुकवि सदानन्दक एही 
पाँच गोट गीत से सन्तोष करए पड़त । 
हम एतए क्रम सँ ओ पाँचो गीत प्रस्तुत कए रहल छी । 


(१) 
जय जय दुर्गे दुर्गेति हारिनि सब सिथिकारिनि देवी । 
भुगुति मुकुति दुह दुखे" विनु पाबिअ (तुअ) पद पङ्कज सेवी ॥ 
विष्णु विरञ्चि विभावसु वासव शिव तुअ घरए घेआने । 
आदि सकति भगवति भव भाविनि केओ न अन्त तुअ जाने ॥। 


छ ततेव, पृष्ठ सं. १० (१७ख)-११ (१८क) । 


< तत्रव पृष्ठ सं. ३० (४ख) । जे 

$ हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, भाग-१, इष्ठ २४१, टिप्पणी-१५३ 
१० माषा गीत संग्रद--नेपाल राष्ट्रीय अभिळेखालय क्रमांक--६९६१, गीत संल्या-१०६्‌ 
११ रागमजन संग्रह--नेपाल राष्ट्रीय भमिळेश्यालय, क्रमांक--१/३७९, गीत संस्या--२८ 
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तनु अति सुन्दर मरकत मनि जनि तीनि नयन भुज चारी । 
शङ्क चक्र शर कर घनु घारिनि शशि शेखर अनुसारी ॥। 
मनिमय कुण्डल हार . मनोहर . नूपुर घनहन वाजे । 


शिर शशधर करे. डमरु वजावे । 


महादेव नृत्य गीत॑ ॥ धनाथी ॥ ए ॥ 
भौरि भरमै अमिए वम चन्दा॥ 

वाब जिविए रे वसह कर दन्दा ॥ 
कोने परि होएत नाट निरवाह । 
परम वेआकुल त्रिश्रूवव नाह ॥ ध्वं ॥ 
शिरे सुरसरि भरे गेलि वढिआई । 
नयन हुतासन परशे मिझाई ॥ 
ससरि खसल फणि दिशे दिशे घुरे । 
सह्विके उपरे घस कातिक मजुरे ॥ 
सुकवि सदानन्द नितकर सेवा । 
देबु अभयवर शंकर देवा ॥१४ 


१२ रागतरंगिखी, पृ० ११२ : 
१६ इरगौरी विवाद नाटक, पृष्ठ सं. २० (१७ख)-११ (१८५) 
९४ तत्रैव, पृष्ठ सं. २० (ख) 


१३९ 


१४० 


३५ आषा गीत संग्रह, गीत संख्या १०६ 


१६ रागमजन संग्र, गीत सं० २८ 


[मिथिला-भारतीं 


मिथिलाश्चरक उद्भव भो विकास 


राजेश्वर झा 
(२) अक्षरक उत्पत्ति :-- 
मानव संस्कृति एवं ओकर विकासक संगहि लिपिक उद्भवक आविर्भाव भेल । 
भारतवर्ष मे चित्रकल्ले समस्त लिपिक विकासक मूल स्रोत थिक । भारतीय शिला चित्रक 
रचनाक उद्देश्य कला प्रधान वा सौंदर्य-मूलक नहि भए उपयोगितावादी, अभिचारपरक, 
अतिविश्वास सें अनुप्रेरित एवं आदिम घम मे धामिक छल । 
„ ` ` ` आगैतिहासिक मानवक चित्र एक तरहक टोना छल जे पशु के. वशीभूत . केनिहारि 
शक्तिक प्रसन्नताक निमित्त कएल जाइत छल ।१ अतएव आदिम मानवक चित्रकला ओकर 
जीवनक प्रक्रियाक सहज अंग छल । ओ एक एहेन ने जटिल क्रिया छल जाहि मे ओकर समग्र 
शक्ति रहस्यात्मक जगतक इकाई मे केन्द्रित छल । 
भारतीय शिला चित्रक समग्र रूप के” देखला पर ज्ञात होइछ जे मनुष्य अपन रूपक 
प्राथमिक बोघ अपन छाह के. देखलाक उपरान्ते कएलक । तदुपरान्त अन्य वस्तुक छाहक 
ऊपरहु ओकर ध्यान केन्द्रित भेल । प्रातःकाल एवं सन्ध्याक गहन बनक स्वाभाविक प्रकाश 
एवं अन्धकार मे सजीव आकृतिक बोध प्रायः छाह-रूपे तँ होइछ जकरा संग आदिम मानवक 
चनिष्ठ सम्बन्ध छल । फलतः जे रूप कलाक आदिम अवस्था मे उद्भूत भेल ओहि मे मात्र 
बाह्य आकारहिटाक प्रधानता छल तया भीतरी अवयवक रूप-रेखा अनावश्यक बूझि पड़ल । 
पूरक शैली अर्थात्‌ केवल एक रंग द्वारा आपूरित अंश सें वस्तुक बोध करबाक व्यापक एवं 
सुबोध विधि एहि हेतु बड़ उपयुक्त सिद्ध भेल। एहि शैली मे गेरुरंगक अतिरिक्त लाल, 
कत्थई इत्यादि कतिपय रंग प्रमुक्त भेल । पंचमढी तथा ओकर अड़ोस-पड़ोस क्षेत्र मे श्वेत 
रंगक सेहो व्यापक प्रयोग पाओल जाइछ । एकर अतिरिक्त मटमैला, पीयर, बैगनी एवं कारी 
रंगक प्रयोग एहि शैली मे सेहो भेल अखि ।* 
शिला चित्रक पूरक शैली मे चित्रक वाह्याकारे के विशेष महत्त्व अछि जाहि सं 
आकृतिक बोघ होइछ | कलात्मकताक कारणे प्रायः ओहि मे ज्यामितिक रूप प्रकट भए 
उठल । जखन ओ रूप कोनदार-उभार सँ युक्त भेल तें ओकरा 'कोणीम्र' तथा जखन ओहि मे 
गोलाकार रूप बनल तँ ओ 'वतु*ल' कहल गेल ।* सम्भवतः एवंक्रमक रूप भाव एवं मुद्राक 
सम्यक बोधक निमित्त होइत छल जाहि सें पश्चात चित्रलिपि एवं जनलिपि दुहुक संगहि 
उत्पत्ति भेल । 
चित्रलिपिक सभ सें प्राचीन उदाहरण जे उपलब्ध अखि ओ इजिप्शियन हीरो- 
१ रो? जगदीश अप्त, प्रागैतिदासिक भारतीय चित्रकला, पृ० ५६४ 
२ ओपइ, ए० ५७८ 
३ मत्स्यपुराण, अ० ९, 
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स्लिप्स तथा चाइनीज कॅरेकटसं थिक । लिपि मे वल्के लाक्षणिक रूप मे व्यक्त करबाक 
परिपाटी छल । एहि तरहक लिपि के" (चित्र संख्या १) कहल गेल अछि। चीन 


एवं जापान मे अद्यावधि किछु परिमाजित रूप में लिपिक प्रयोग अहुखन कएल 
जाइल । 


EE 3 
HTYK 


गाय 


चित्र सं० १ 


पिक्टोप्राफ्स गेल तथा जेना-जेना मस्तिष्कक होइत 
गेल तहिना ओकर रूप, वर्ण ट भे परिवर्तन होइत > तथा ओ तेहेन ने सूक्ष्म 
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रूप मे व्यवहृत होमय लागल जे पश्चात इहो धरि पता नहि चलेछ जे कोन चित्र आव कोन 
बस्तुक थिक (चित्र संख्या २) । 

मोहनजोदड़ो एवं हरप्पाक उत्खनन मे जे लिपि उपलब्ध भेल अछि ओहि सॅ प्रतीत 
होइछ जे ओ चित्रमय रूप के” त्यागि पूवंहि वर्णमय भूमिका पर पहुंच गेल छल । अधिकांश 
अक्षर मे एतेक ने परिवर्तन भए गेल अछि जे ओकर मौलिक चित्राक्षरक पता लगाएव वा ई 
दूसव जे कोन वर्ण कोन पदार्थक चित्र थिक यद्यपि नितान्त कठिन थिक तथापि कतिपय 
एहेनो लिपि अखि जे अपन पूर्गहिक रूप मे तावतहु घरि प्रयुक्त होइत छल जकर पुष्टि 
मनुष्य वाचक एवं मत्स्यवाचक चित्र सँ होइछ ।* 

भारतीय अनुश्रुति से ज्ञात होइछ जे गंधव चित्रलिपि मे एतेक ने प्रवीण होइत 

- 'छलाह जे. राजा पृथु चित्ररथ के” गंधवंक राजा बनौलधिन । दशम्‌ क्षताब्दीक एक तामिल 

ग्रन्थ 'याप्परूकलाविहत्ति' मे उल्लिखित अछि जे प्राचीन द्रविड़ अपन विचार के” चित्र 
खींचि कए प्रकट करैत छलाह । अतएव प्रतीत होइख जे लिपिक प्रारम्भिक रूप चित्रात्मके 
छल जे पश्चात भावात्मक एवं प्रतीकात्मक अनि मनुष्यक विचार के” प्रतिनिधित्व करए 
लागल जे कालक्रमें प्रतीकात्मक बनि गेल । 

हष्टर एवं मार्शल महोदयक द्वारा प्रस्तुत सिंधु लिपिक जे नमूना पाओल जाइछ ओ 
प्रधानतः मनुष्य एवं आन-आन जीवधारी पदार्थ, जीवनोपयोगी पदार्थं, दिव्य प्रतीक, 
अण्डाकार पदार्थ, त्रिकोण, कोण तथा चतुष्कोण एवं यन्त्र-मन्त्रक रूप मे विभक्त कएल 
जाए सकैछ जुकर अपन-अपन पृथक दार्शनिक दृष्टिकोण अछि (चित्र संख्या ३) । 

सिंधु लिपिक नमूना पाटलिपुश्रक उत्खनन्‌ तथा उपलब्ध पञ्चमार्क मुद्रा, रामपुरवा 
तथा सोहगौराक अभिलेख आदि मे सेहो पाओल गेल अछि । एहि सभ से निस्सृत होइछ जे 
सिधुषाटीक लिपि जे विविध भावनाक द्योतक छल अपन प्रारम्भिक रूप मे अपन पूर्वक 
कलेवर मे परिवर्तन करैत कोनहु-ने-कोनहु रूप मे अद्यावधि पाओल जाइछ तथा अहिपन, * 
यन्त्र-मन्त्र एवं गोदनाक प्रतीक लिपि जे समग्र देश मे परिव्याप्त अछि ओहि प्राचीन लिपिक 
बोधक थिक । 

जहाँ धरि यन्त्र-मन्त्रक व्यापकताक प्रश्‍न अछि यन्त्रक निर्माण में विन्दु, त्रिकोज, वृत्त 
तथा चतुष्कोणक प्रयोग होइछ । यन्त्रक आरम्भ विन्दु सं होइछ । बीज एवं नाद विन्दुक 
प्रतीक थिक। आहि सँ सृष्टिक आरम्भ होइछ । ई शिवलिङ्गक लिङ्गस्थांन, विष्णुक 
नाभी जतए सं सृष्टि-पद्म निस्सृत होइछ, शिवक नाभी, जकरा पद्म पर शाक्तिक विलास 
होइछ तथा बुद्धक मस्तक बिन्दु थिक। नटराजक मूत्ति मे मायाचक्रक भीतर नटराजे ब्रह्म 
थिकाह। इएह गगनलिङ्गक ` सूर्यमण्डल तथा जैन तीयंद्करक हृदय परहक_ भृगुलता वा 
घमंचक थिक। इएह मन्दिरक कलश थिक । मन्दिर सृष्टिक प्रतीक चिक जकर आरम्भ 
बिन्दु-स्थान कलश से तथा अन्त चतुष्कोण सँ होइछ । 

४ केदारनाथ शाखी, इरप्या, ५० २१२ 
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साधक देव-मन्दिर वा यन्त्र मे प्रवेश करेछ । चतुष्कोणक भीतर आवरण देवताक अर्थात्‌ 
प्रधान देवताक सेवा मे आस-पास रहनिहार देव-देवताक स्थान रहैछ तथा मध्य बिन्दु-स्थान 
अर्थात्‌ केन्द्र-विन्दु पर प्रधान देवताक स्थान रहैछ । 

उपर्युक्त सिद्धान्तहि पर विभि निर्माण होइछ । शिवलिङ्गक ऊर्ध्वं वतु'ल : 
भाग बिन्दु स्थान थिक । मध्य भाग मे कका वृत्त i 2 तथा ह 
चतुष्कोण Ye te । ई गति एवं स्थित्यात्मक बह्म क i 


षं शङ्कर पाठक ° तरङ्गिणी मे कुवेरक नौ निधिक विकृति! 
आकृति के a ३, इत्यादि कहैत छथि । कुवेरक नौ नाम कुद, नील, 
कच्छप, मकर, कमल) पद्म (किछु पैच कमल); महापद्म (सभ से कमल) 
तथा शंख 

कुद (एक माघी फूलक कलीक रूप) १ = १ थिक 
मुकृ'द (फूल जकर डॉट मे दू गोट कली होइछ ओकर रूप) > = २ थिक 
नील (फूल जकर डाँट मे तीन गोट कली होइछ ओकर रूप) चे = ३ थिक 
कच्छप (काछूक रूप) © oe थिक 
मकर (नकारक रूप) शौ = ५ थिक 

५ 
खर्व (छोट कमलक रूप) 0 २६ थिक 
वस्म (किछु वैध कमलक रूप) | = ७ थिक 
महापद्म (सभ सँ पैघ कमलक रूप) तथा € = ८ थिक 
शंखक रूप (2-. =९ थिक 
९ ओषद, ए० २२४ ड 


१० झषाकर द्विवेदी, गर्वित का इतिहास, साग १, पू« ८ 


१ १, भाग ३-४] मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास १४७ 


महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदीक मत* * अछि जे एहि मे सभटा प्रपंच ठाढ़ 

एवं टेढ़ रेखाक थिक । रेखाक र के' ल मे बदलबा १२ जेना कि र, ड, लक अदल बदल 
प्रायः होइछ, दोसर नाम लेखा होइछ । लेखा शब्द हिसाबक अर्थ मे भगवान 

से मे प्रचलित छल । प्राकृत जातक मध्य जाहि पर बुद्धघोषक टीका छनि, 

पढ्बाकाल लेखाक रूप तथा गणनाक नाम पाओल जाइछ । रूप सं 


लक र कए देला श्ला शब्द बनल । ठीक एहने बात भानुदीक्षित अपन अमर- 
कोशक टीका मे लिखलनि अछि। रेखाहि सं अक्षरक चेल्लं बनाओल गेल अछि । वेदक मन्त्र 
में उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वर के" जनबाक हेतु सर्वप्रथम ठाढ़ तथा टेढ़ रेखाहिक 
निर्माण भेल । अतः एहि सँ निस्सृत होइछ जे --.. 


एक ठाढ़ रेखा सें 

एक तिरखी तथा एक ठाढ़ रेला मिलौला से । 

एक ठाढ़ एक तिरखी पुनि एक ठाढ़ रेखा के" भिलौला सं । 

एहि मे छोट पै दुइ गोट तिरछी और दुइ गोट ठाड़ रेखा अखि । 
एहि मे दू गोट तिरछी, दू गोट ठाढ़ तथा एक कनेक दहिन । 

एहि मे तीन तिरछी तथा तीन ठाढ़ रेखा अछि । 


एहि मे छोट-पैघ चारि तिरछी तथा तीन गोट डाढ़ रेखा अछि । 


एहि मे छोट-पँघ चारि गोट तिरछी तथा चारि गोट ठाढ़ रेखा अछि । 


एहि मे छोट-पैघ पाँच गौट तिरछी और चारि गोट ठाढ़ रेखा अछि । 
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एकम, द्व, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट, सप्त, अष्ट तथा नव ई पाणिनि एवं शाक-| 
टायनक उणादि सें बनैत अछि । अतएव एक प्रकारे ई स्वयं सिद्धे अछि । 


भारतीय संस्कृति एवं लिपिक इतिहास मे रेखाक उतार-चढ़ाव बड़ महत्वक अछि । 

कहुखन तं शनै;शनैः, कहुखन प्रवल वेग मे, कहुखन ऊपर से नीचा दिशि भारी भए रेखा 
विविध प्रकारक मनोभाव के' उत्पन्न करैछ । मन्द रेख! अस्पष्ट भए दूरक बोघ करेछ । 
गम्भीर रेखा निकटताक द्योतक थिक । गंभीर रेखा से शक्ति तथा दुढ़ताक आभास होइछ । 
अधिक गंभीर रेखा आत्मविश्वास एवं दुराग्रहक द्योतक अछि । रेखा मे मोटाइ, क्षीणता 
एबं उतार-चढ़ाव आनि कोमलता, सुकुमारता तथा नीरसताक ज्ञान कराओल जाइछ । जः 
. रेला मे प्रगति होइछ तँ ओ मनोभाव के” ऊपर लए जाइछ तथा वीरता एवं शूरताक 
करबेछ । रेखांहिं सँ रूप ऐवं आकारक रचना होइछ । सोक्ष: एवं ठाढ़ रेखा मोन के” 
अरह्माण्डक दिशि लए जाइछ। ओकर सहायता सें मोन ऊपर उठि एक काल्पनिक जगः 
दिशि अग्रसर होइछ । आओ मोन के. जटिलता से उठाए एकाग्रताक दिशि लए जाइछ । 
अतएव मन्दिर, मस्जिद आदिक भवन प्रायः पंच एवं उंच बनाओल जाइछ । 


एकर विपरीत खसल रेखा मोन के” एक सीमांक अन्दर निर्धारित रखैछ। 
तरहक रेखा सांसारिकताक द्योतिका थीक। एहि रेखा मे प्रतिक आभाव 
जाइल । १९ 
भारतवर्षं मे रेखागणितक परम्परा ब्राह्मण एवं शुल्वसूत्रक समय सँ भेल। 
अपन संस्कृत साहित्यक इतिहास) मे कहैत छथि जे शुल्वसूत्र श्रौतसूत्रक अंग थिक 
ओहि मे प्रतिपादित रेखागणित ब्राह्मण घर्मक विशेष अंग छल । यजुर्वेद गद्य भाग मे 
ब्राह्मण ग्रन्थ मे यज्ञवेदी बनेबा मे एहि सँ सहायता लेल जाइत छल । ओहि वेदीक रचना 
कनेको भूल भेला पर बड़ पैघ अशुभ एवं अकल्याणकर बुझल जाइत छल । डा० थीवो* 
सेहो उपयु'क्त मतक समर्थन करैत छथि। तैत्तिरीय संहिता, ब्राह्मण ग्रन्थ, बोधायन 
आपस्तम्ब शुल्वसूत्र मे आयत आदिक नियम तथा ओकर बरावरिक क्षेत्रक अन्य क्षेत्र 
खीचवाक विधान देल गेल अछि । 
अतएव रेखाक सम्बन्ध भारतवर्ष मे घामिक तथ्यहि सँ छल तथा लोक अपन 
देवताक शक्ति एयं चरित्र के दर्शेबाक निमित्त प्रतीकात्मक शैली के अपनौलक । 
विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा हुनकर अवतारक रूप प्रतीकक माध्यमे सँ विकसित भेल । 
देवी सरस्वती के” धवल वर्ण देल गेल किएक तें श्वेत रंग ज्ञानक प्रतीक थिक । एति 
सरस्वती के” हँस वाहन भेटल किएक तें हंस विवेक एवं बुद्धिक प्रतीक थिक । हाथ 
१२ रामचन्द्र शुक्र, कला और आधुनिक प्रवृत्तियां, ९५० ७२ 
१३ पृ० ४२४ 
३४ ज० एन सोर ऑफ बंगाल, २८७५, ए० २२८ 
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बीणा, पुस्तक तथा कमल राखल गेल किएक ते ओ सभ कला, विज्ञान तथा विद्याक प्रतीक 
धिक ।१% 

प्रतीकक भावना समाज मध्य तेहेन ने व्यापक भेल जे ओकरा जीवनक संग सम्बद्ध 
करबाक परिपाटी चलल । फलतः गोदनाक प्रचलनक आरम्भ भेल जकर लिपि प्रतीकात्मक 
थिक। गोदनाक प्रतीक लिपिक एक पैघ सूची श्री सी० ई० ल्युआई, इन्डियन एन्टीकबेरी, 
अंक ३३ मे प्रस्तुत कएलनि अछि । अहि सूचीक कतिपय चित्राक्षर जेना पृष्ठ संख्या 
२२२ महक हरिणक चित्र; २२६क सातिय (जोड़ाक चिन्ह); २४२क विच्छक 
चित्र; ३०२ पृष्टक माछ; ३०८ क मनुष्यक चित्र तथा पृष्ठ संख्या २४६क हाथी 
इत्यादिक चित्र श्री शंकरानन्दक *“दि इन्डस पीपुल्स स्पीक्स"क पृष्ठ संख्या ७ मे प्रस्तुत 
चित्र सभ सें साम्य अछि । 

एहि सभ चित्र को अपन-अपन दानिक विशेषता ते अछिये संगहि श्री शंकरानन्द 
जीक अनुसार एहि सँ लिपिक उद्भव सेहो भेल । 

एवंक्रमें अधिक विशद्‌ वर्णनक निमित्त प्रतीकक सहारा लेल गेल । मूर्त पदार्थक 


बोधक भेल । दुइ गोट एकत्र हाथ सँ मित्रक अर्थ भेल । तत्पश्चात मूल भाव संकेत से 
मौखिक ध्वनि बोधक संकेतक उत्पत्ति भेल । 

आदिम मानव सर्थंप्रथम अपन उल्लास के प्रकटक निमित्त हूँ शब्दक उच्चारण 
कएलनि जे भारतीय भाषाक स्रोत स्वरूप भेल । अपन उपस्थितिक बोधक हेतु हुँ, हम, 
हाम, तथा अः क प्रयोग होमए लागल तथा पश्चात हम्‌ शब्दक प्रयोग एहि निमित्त सेहो 
भेल । हन्‌ हन्‌ शब्दक प्रयोग शी घताक अर्थ मे भेल जकर तात्पर्य आव जान से मारब वा 
आघात करब होइछ ।\९ 


१५ रामचन्द्र शुक, कला और आधुनिक प्रव॒त्तियाँ पृ० ११४ 

१६ मैचिली मे अहू समय इं, इल, दाम, इन-इन शब्दक प्रयोग अपन पूर्वेडिक अथं मे होइछ । 
हः राम्दक व्यवहार मिथिला क्षेत्र मे इर जोतबाक काल बढ़दके ठाद़ होयबाक निभित्त हरवाइ 
द्वारा कएल जाइछ । 
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आदिम मानव प्रधानतः नदीक तट पर बसैत छलाह । हुनका प्रतीत भेलनि जे नदी 
कल-कल शब्द मे जाइछ । अतएव कल शब्द सँ तात्पर्य भेल गेनाइक । कालक्रमे 
कल शब्द सँ चल, छल, ठल, डल इत्यादि शब्दक उत्पत्ति भेल । समयानुसार कल शब्द 
सँ जल उत्पन्न मेल । कल-कल, शब्दहि सँ लहरक हेतु कल्लोल शब्द बनल । एहि 
तरहे' पात पत्‌-पत्‌ शब्द मे डोलेत छल । अतः पत्‌ सब्द सँ हिलबाक, खसबाक तथा अहि 
सें पात शब्द बनल । एवंक्रमें शब्दक निर्माण मेल १» तत्पदचात विचार के लिपिबद्ध करबाक 
प्रत्येक प्रणालीक प्रारम्भ मूर्त पदार्थक चित्रक द्वारा भेल। कालान्तर मे ओएह चित्र 
सांकेतिक बनि मौलिक घ्वनिक निमित्त प्रयुक्त होमय लागल । सर्वप्रथम लिपि भावचित्रानु- 
रूप भेल तदुपरात्त ओ ध्वनि बोधक रूप मे परिणत भेल । 
च्वनि-बोषक चित्र घ्वनिक द्योतक थिंक । ई तीन प्रकारक अछि--(१) मौखिक, जे. 
पूणे शब्दक निमित्त प्रयुक्त होइछ; (२) आक्षरिक, जे शब्दक उच्चारण मात्रक हेतु प्रयुक्त 
होइख तथा (३) वर्णमाला द्योतक चित्र अथवा अक्षर, जे मौलिक घ्वलिक निमित्त प्रयुक्त 
होइछ । एहि तरहें लिपिः भाषाक घ्यनिक अनुकृत भेल । लिपिक संकेत सँ ध्वनि वा 
ध्वनि समूहक द्योतन होमए लागल तथा भाषा एवं लिपि समानरूप भेल जे पश्चात 
अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक रूप मे परिलक्षित भेल । अक्षरात्मक लिपिक अवस्था मे लिंपिक 
इकाई वाक्य अथवा शब्दक संकेत नहि रहि ध्वनि समूह वा अक्षरक चेन्ह रहेछ । जेना 
नागरी लिपि मे अक्षर संकेतक लिपिक थिंक जे दुई गोट घ्वनिक तथा अक समुच्चय थिक । 
अतएव लिपिक भाषाक सूक्ष्म तत्त्व ध्वनिसमूहक सूक्ष्म रूप ध्वनि के व्यक्त करबाक हेत्‌। 
अधिक समर्थ भेल । ओकर ओएह सामथ्यं वर्णात्मक शक्ति थिक । वर्ण अलग-अलग घ्वनिक 
प्रतीक थिक । 
अशोक कालीन ब्रह्मी मे बारह स्वरक चेन्ह छल जे व्यंजन मे मिलाओल जाइत| 
छलक । एहि से मैथिलीक “वाराखड़ी” वा बारह-अक्खरी” (द्वादशाक्षरी) शब्द 
निस्सृत भेल । 
ब्रह्मी मे व्यंजनक माँथ पर कात सन बाम एवं दहिन भाग मे जे मात्रा 
जाइत छल ओकरा प्राकृत मे कस्न (कर्ण) तथा दोसर मात्रा जे ठाढ़ देखा सन लगाओल 
जाइत छल ओकरा मात्ता (मात्रा) कहल गेल जे अद्यावधि एवंक्रमें वढ़ाओल जाइछ :-- 
क बिन कन्ने क। कंचुन का। हरिसेंद कि। दीर्घे की। ताड़े कु। 
अड्जिन कू । एक ले के। दूळेकं। कन मत को। दू मत कन्ना कौ । सस्ते कं | 
दुबुज्ञा दू दासी कः । 
उपयुक्त वाराखड़ीक उद्भव एहि प्रकारक थिक :-- 
बिन कन्ते-- बिना कर्णेन--कानक बिना । कन्चुन का--क्णेन--कानक समेत का 
हरिसेंइ--हस्व--छोट । दीर्घे--दीर्ष - पैघ । ताड़े---तले--नीचाँ । बड़िजन--वार्घ क 
वेष (मात्रा से) । एकलै--एक मात्रा लए । दू लै--दू मात्रा लए। कनमत--कर्णेन मा 
१७ एम० के० भट्टाचायँ, दि लैंग्वेज एण्ड स्कौप्ट्स आफ एम्सिएन्ट इन्डिया, पू० ९३-९४ 
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या च--एक कर्ण तथा एक मात्रा सँ । दूमत कन्ना कौ--मात्रा द्येन कर्णेन च--दू मात्रा एवं 
एक कर्ण सें । मस्ते--मस्तके--माथक ऊपर । क॑ बिंदु सं । दुवुन्ना दू दासीकः--दासी--- 
दक्षिणे (अक्षरस्य) दहिन दिशि दूठा बिन्दु रखला से । एवंक्रमें उपयुक्त सभटा शब्द संस्कृत 
शब्दक अपञ्र'श थिक जे क्षेत्रिय भाषाक अनुसार समस्त देश मे किछ हेरफेर के” प्रयुक्त 
कएल जाइछ । - 
संस्कृतक प्राचीन साहित्य मे अक्षर शब्द ध्वन्यात्मक (उच्चारित) एवं संकेतात्मक 
(लिखित) तें दुहु अथं मे पाओल जाइछ किन्तु “वर्ण” शब्द केवल संकेतातमक चेन्हक 
निमित्त प्रयुक्त होइत अछि तया ईकार, ऊकार इत्यादि मे “कार” शाब्द केवल वर्णनक हेतु 
प्रयुक्त होइछ । अतएव, ““वर्ण” एवं कार प्रत्यय शब्द लिखित संकेतहिक सूचक थिक ॥१८ 
वर्ण धातु सँ रंगब वा बनाएव तथा कु घातु सँ करबाक तात्पर्य होइछ । 
छांदोग्य उपनिषद मे अक्षर शब्द पाओल जाइछ तया एहि मे ई, ऊ एवं ऐ स्वर, 
ईकार, ऊकार, और एकार शब्द के" सूचित कएल गेल अखि तया स्वरक सम्बन्ध इन्द्र से, 
ऊष्मनूक प्रजापति से तथा स्पशंवर्णक मृत्यु सँ कहल गेल अखि ।१९ 
वर्णेरूपक विषय मे लक्मीधर सुभगोदयक व्याख्या चन्द्रकला मे विस्तृत वर्णन 
कएलनि अछि । ओ ओहि प्रसंग मे सनत कुमार संहिताक वर्णने के" मान्यता देलनि अछि । 
प्रत्येक वर्ण पळूचभूत, त्रिदेव एवं प्राणादि सँ संघटित होइछ ।२० 
सामान्यतः वर्ण के” पृथक-पृथक तथा वर्णमाला के" समुदित रूप मे मातृकाक संज्ञा 
देल गेल अछि ।६* वर्णमालात्मक मातृका२२, (१) केवल, (२) बिन्दुसंयुक्त, (३) विसर्गयुक्त 
तथा (४) उभयात्मक भेद सें चारि प्रकारक अछि । लोक मध्य _ बिन्दु-विसर्ग रहित केवल 
मातृका प्रयुक्त होइछ तथा आन तीनहु भेदक प्रचलन मन्त्रशास्त्रेटा मे होइछ। 
अकार से लए क्षकार पर्यन्त बिन्दुयुक्त मातृका के” सर्वंज्ञताकरी विद्यार 5 कहल गेल 
अखि। स्वच्छन्दतन्त्रक उक्ति थिक जे--'न विद्यामातृकापरा'*« अर्थात्‌ मातृका से पृथक 
कोनो आन विद्या नहि अछि । ई सम्पूर्ण वर्णमाला रूप मातृका प्रणव सँ उत्पन्न.होइछ । 
अतः ओ्कारक एक नाम मातृकासू: सेहो थिक ।२% मुनिवर्य सौभरि अपन सातृकानाम- 
माला नामक ग्रन्थ*९ मे सर्वप्रथम अकारादि सोलह स्वर, क्ष पर्यन्त व्यञ्जन एवं मात्राक 
पुःन स्थापना कए वर्णक पृथक-पृथक व्याख्या कएलनि अछि । 
१८ छांदोग्य उपनिषद २.१०, 
१९ ओएइ १.१३ 
२० डॉ० शिव शंकर अवस्थी, मन्त्र भीर मात्रिकाओं का रहस्य, १० ११४ 
२१ ललितासहस्रनाम, श्लोक १६७ 
२२ तन्त्रसार, मातृकाविलास, प० ६३ 
२३ परशुरामकल्पसत्र २१ दसम खण्ड 
२४ पटल ११, दलोक १९९ 
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वर्णे शब्दक अर्थे रंग होइछ । वर्ण, वर्णेन, वणिका इत्यादि शब्द एकहि धातु सँ 
निस्तृत भेल अछि। वणिका सें तात्पर्य होइछ कोनो विशिष्ट स्वांगक अदर्शेन करब 
जाहि से बानक शब्द बनल । कायिक, वाचिक, सात्विक, आहायं एहि चारि प्रकारक 
अभिनय केनहार के” बानक कहल जाइत छल । एवंक्रमें ध्वनि के अभिव्यक्त केनहार 
संकेत के" वर्ण कहल गेल । 
यद्यपि लिपिक यथार्थ अविष्कारक काल के कहब कठिन चिक तथापि कतिपय 
अमाणक आधार सें झात होइछ जे भारत मे लिपिक आविष्कार अशोक सें सैकड़ो वर्षं पूं हि 
भए गेल छल । 'शील' नामक ग्रन्थ मे 'आखरक' खेलक उल्लेख अछि । पुराण मे लिखित 
अन्थक दान के" बड़ पुण्य कहल गेल अछि । ऋग्वेदक मंत्र सें अक्षरक संकेत उपलब्ध होइछ 
तथा यजुर्वेद संहिता, दातपथत्राह्मण आदि मे तें स्पष्ट रूप मे अक्षरक. निर्माणक प्रसंग 
बर्णन अछि। ब्राभव्यक प्रसंग मे अनुशुति अछि जें ओ शिक्षा शास्त्रक प्रणयन कएलनि । 
प्रणयनक अर्थे थिंक प्रवत्तंन । अतः ब्राभव्य वर्णक विवेचनाक विषय के” एक शास्त्रक रूप 
देळनि । अतएव “भारत युद्ध खें सात पीढ़ी पूर्वे अर्थात्‌ करीब १५५० ई पूर्व मे भारत 
मे वणंमालाक स्थापना भए गेल छल ।** 
अतः उपयुक्त तथ्यक आधार पर मिथिलाक्षरक सम्पूर्ण विकास के तीन काल-- 
(१) प्राचीनकाल (१५०० ई० पूर्व सँ ५०० ई० पूर्व), (२) मध्यकाल (५०० ई० पूर्वं सँ 
१००० ६०) तथा आघुनिककाल (१००० ई सं प्रारम्भ) मे विभक्त कएल जाए सकैछ । 
बैदिककाल मे ब्रह्मी लिपिक घ्वनिसूचक संकेत वा अक्षर निम्नलिखित क्रमे" 
छल र 


स्वर इस्व-- अ, इ, उ, ऋ, लु 
दीर्घ आ, ई, ऊ, ऋ, लू 
“लुत आउ, ईउ, कड, ऋउ, लूउ 
संघ्यक्षर-- ए, ऐ, ओ, औ 
ओकर प्लुत एउ, एउ, ओउ, औउ, 
अयोगवाह अनुस्वार उम्‌ वा गु 
विसगं-- 2४% 
जिह्वामूलीय ऋक * ख 
उपध्मानीय नव नरक 
व्यंजन--- स्पर्श क, ख, ग, घ ङ 
- च, छ, ज, झ, व्य 
ट, 5, ड,ढ, ण 
ल5, लहउ 


eases नम 
२७ जयअन्द विद्यालंकार, मारतोय इतिदास को रूप रेखा, भाग १, पृ० २११ 
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त, थ, द, घ, न 
प, फ, ब, भ, म 


अन्तस्थ य, र, ल, व, 
ऊष्मण--- ८ श,ष,स,ह 
यम-- ८. कु,खु,गु, घु 


एवंक्रमें वैदिक साहित्य मे अधिक सँ अधिक ६४ ध्वनि सूचक संकेत अर्थात्‌ वर्ण 
छल जे पदचात साधारणतः जैन, बौद्ध तथा जनसामान्यक निमित्त जनिकर साहित्य 
प्राकृत मे छल ४६ वा ४७ अक्षर प्रयुक्त भेल । , जैनक दृष्टिवाद** मे, जे लुप्त भए गेल 
अछि, ब्रह्मी अक्षरक संख्या ४६ मानल गेल अछिजेअ सँ लए ह एवं ल (वा क्ष) 
. तक छल । _ हुएन्तसंग3 ° अक्षरक संख्या ४७ कहैत छथि जे अ सं ह्‌ तथा बाँकीक दुइ गोट 
अक्षर क्ष और जञ छल। बौद्ध एवं जनक प्राकृत ग्रन्थ में ऋ, ऋ, लु, लू एहिं चारि 
स्वरक प्रयोग यद्यपि नहि होइत छल तथापि वर्णमाला मे एहि चारू अक्षर के” स्थान छलेक 
जकर पुष्टि ई० सनक छठम शताब्दीक लिखल “उष्णीविजयधारणी' नामक ताड़पत्र पर 
लिखल बौद्ध पुस्तक सँ होइछ जे जापानक होगुंजी नामक स्थानक बौद्ध मठ मे राखल 
अछि । एहि तरहे” हस्त्राकोल सॅ प्राप्त ई० सनक बारहम शताब्दीक बौद्ध तांत्रिक शिला- 
लेख मे प्रत्येक वर्ण पर अनुस्वार के” लगाए सम्पूर्णे वर्णमाला बनाओल गेल अछि जाहि 
मे ई चारूगोट वर्ण पाओल जाइछ ।३* सम्भवतः एहि चारू वर्णक प्रयोग प्रधानतः ` 
तन्त्र-मन्त्र भे होइत छल । 
बैदिक 'अक्षरक स्वरूपक यद्यपि कोनो यथार्थे प्रमाण नहि प्राप्त अछि किन्तु ब्रह्मा 
लिपिक निर्माण मनुष्यक विविध अंङ्गक आंकार एवं वैदिक कर्मकाण्ड मे व्यवहृत याज्ञिक 
मण्डप, त्रिकोण एवं चतुष्कोण इयादिक आधार पर भेल । कर्निधम उपयु'क तथ्यक आधार 
पर ओकर आठ गोट वर्गीकरण कएलनि अछि** जे चित्रसंख्या ६ मे प्रस्तुत कएल जाइछ 
तथा ओकर विवेचन एहि तरहे' कएकँन्ह अखि--प्रथम वर्ग मे ख तथा ग अक्षर अखि जे 
मनुष्यक बाँहि और जाँघक प्रतीक रूप थिक । दोसर वर्ग मे य, ज, च और छ अक्षर अछि जे 
योनि; तेसर वर्ग मे ट, ठ, थ, और ध अक्षर मनुष्यक नेत्रक; चारिम प, ब मनुष्यक हाथ 
दैरक; पाँचमक म मुह; छठम वर्गक त, व, न, क और र अक्षर नाकक; सातम वर्गक ल 
तथा ह्‌ अक्षर लिङ्ग और फारक एवं आठम वर्गक श आओर स अक्षर मनुष्यक कोनक 
प्रतीक थीक । 
प्रथम वर्ग मे मात्र दुइ गोट अक्षर ख तथा ग अछि। प्रथम मनुष्यक बाँहिक तथा 
दोसर जाँचक क्रियाक प्रतिनिधित्व करैछ । ख अक्षरक आकृति खन्ती सँ उद्‌ भूत भेल जाहि 
२८ भोका, प्राचीन लिपिम।ला, पु० ४५-४६ 
२९ बूलर, इन्डियन स्टडीज, ५० १६, २८१ 
३० सेम्युअल वील, बुद्धिस्ट रेकडे आफ दी बेस्टने बल्डै, आग १, पु० ७८ 
३१ भोका, प्राचीन लिपि माला, ए० ४६-४७ 
३२ कर्निषम, कोरपस इन्सक्रीप्सन इन्डिकेरम, फलक संख्या २८ 


८ 
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प्रथम वर्ग वोहि औरजांघक प्रारम्मिकरूप मोहरक: 'मिथिलाक्षर 
न प 


ग “गगन” गुफा oY 
दोसर वर्ग योनिकप्रतीक _. 
च योनिसव च्छ बी. जन्य 
ज जघन tee उ 
च 4 चमस ठ | 
छ श्घत्र ७ क डु | 
तेसर वर्ग नेत्रक प्रतीकः ५ । 
ट € टंडण ८८ टे | 
ठ ° ठं | 
थ ७ ७ त 
घ 0 धनुष 9० श 
चारिम वर्ग हाथक प्रतीक 
प पाणि Lu 002 
ब 0 वासस्थान छ ञ्ञ 
पांचम वर्ग मुहकप्रवीक 
स फ डे डे ४ म्प 
- छठम वर्ग नाकक प्रतीक 
त हु AA छ 
व 6 3 नञ्‌ 
क ३ कटार १ न 
र 4 रश्मि 44 र्‌ 
सातम वर्ग लिंगक प्रतीक 
Nn *०लवाकलंगर १ ४० तत 
ह ७ हर bbb ह 
र्ग ७ श्रव(कान) ञ्ने 
MA 
वमर #० सर्प (सांप) dt ज्र 
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सँ आयंलोकनि यज्ञक निमित्त मण्डप आदि निर्माण करैत छलाह । खन्ती संस्कृत शब्द 
खनित्रक मैथिली रूप थिक जकर व्यापार खन्‌ अर्थात्‌ खुनब छल जे मनुष्य बाँहि से 
करैत छलाह । फलतः ख अक्षर मनुष्यक बाँहिक प्रतीक रूप थिक । 

ख अक्षरक उत्पत्तिक आधार स्वरूप सम्भवतः आकाश सेहो थिक जाहि सँ झून्यताक 
बोध होइछ । संस्कृत मे जतेक आकाश वाचक शब्द अछि ओ सभ के" सभ शून्य लिखल 
जाइछ । अमरकोशक--““शून्यं तु वशिकं तुच्छारिक्तके” वाक्य मे शून्य के” रिक्त कहल 
गेल अछि । अतएव आकाशक एक नाम खग सेहो थिक । ख अक्षरक खोखलापन सम्भवतः 
खगंक (मृगक) खूर से निस्सृत भेल अछि । 

ग शब्द मनुष्यक दुइ जाँघक प्रतीक रूप थिक जे गम्‌ धातु सँ निस्सृत भेल । प्रायः 
गंगा नदीक नाम निरन्तर जेबाक निमित्तहि तथा गगन शब्दक नामकरण अपन भेषमालाक = 
संग सतत घूमबाक आधारहि पर पडल । एकर अतिरिक्त ग अक्षर गुफाक प्रतीक सेहो 
थिक जकर पुष्टि एहि अक्षरक आकृति सँ होइछ। 

दोसरवगं मे य, ज, च और छ अछि जे योनिक प्रतीक थिक। वेदनाक 
आनन्दहिक विभक्त रूप इच्छा एवं क्रिया थिक । अर्थात्‌ इच्छा एवं क्रियाक सम्मिलित 
रूपक नाम आनन्द तथा ज्ञान-इच्छा क्रियाक नाम चिदानन्द थिक। सारांश जे योनि 
चिदानन्दक आदि तथा सभ में सरल प्रतीक थिक ।3३ 

य और ज अक्षरक स्वरूप साम्य प्रतीत होइछ । सम्भवतः एहि दुह अक्षरक पूर्ववर्ती 
चित्र जौ (यब) छल जे एक लम्ब रेखा से दुइ भाग मे विभक्त भए य और जक प्रतीकक 
रूप मे संग्रोगक बोधक थिक जाहि से युग वा जोड़ाक उद्भव भेल । अशोक कालीन ब्रह्मीक 
जक मध्यक छोट वृत्त जे शून्यक आकार मे अखि ओहि खें नेत्रऱ्योत्िक बोध होइ! ई 
चन्द्रमाक एक गोट विशेषण थिक । कनिघमक अनुसार»४ संस्कृतक योषा एवं जोषा शब्द ४ 
जे स्त्रीक अर्थ मे प्रयुक्त होइछ, य वा योनि घातुए सँ निस्सृत भेल तथा तिब्बती ““चोमो” 
वा “चो” शब्द जकर तात्पर्यं स्त्री होइछ प्रायः अहि घातु से सम्बद्ध अछि । 

च तया छ अक्षर सेहो य एवं ज अक्षर सन जे दुइ भागक संयोगक प्रतीक थिक ठीक 
ओकरे विपरीत च आओर छ दूइ भागक पृथककरणक प्रतीक रूप थिक जे चिर एवं 
छेद धातु सँ बहराएल । भयम सँ त" ““चीरावली” तथा ““चौरा-बंद” शब्द बनल जकर, 
तात्पर्य सुन्दरि युवती होइछ तथा दोसर से स्त्रो प्रत्यान्त कतिपय शब्द जेना, चमर, 
छुरिका, छत्र तथा चाक इत्यादिक निर्माण भेल । 

तेसर वर्ग मे ट, ठ, थ और घ शब्द अछि जे नेत्रक प्रतीक थिक। वृत्त नेक 
सर्बेप्रघान प्रतीक थिक। अतएव एहि तरहक प्रतीक प्रधानतः चक्रवत्‌ होइछ । चक्र 
गतिक प्रतीक थिक जे स्वतः गतिशील भए समग्र सृष्टि मे ककरह स्थिर नहि रहए दैछ। 


३३ डॉ० जनादन मिअ, भारतीय प्रतीक विदया;घू० २८७ 
३४ कोरपस्‌ इन्सक्रीप्सन इन्डिकेरम, पु. ५६ ५ 
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ओ सभ के” विकासक माध्यम सँ परिणत वा परिपक्वावस्था मै लए पुनि ओकरा समेटि 
लैछ।3% चक्रक गति ग्रहक परिश्रमण सँ उत्पन्न होइछ जे पुनर्गमनक प्रतीक चिक । 
चक्राकार परिश्रमण रजोगुणात्मक प्रवृत्तिक प्रत्यक्ष प्रदर्शन थिक ।3९ नेत्रक सर्वोत्तम 
प्रतीक विन्द्वाकार वा विन्दु रहित चक्र चिक । विन्द्वाकार चक्र सँ ठ तथा विन्दु रहित 
सँ थक बोध होइछ। उठ सूर्यक चक्रको तथा थ नेत्र के' प्रतिनिधित्व करैछ। ठ शब्द से 
ठक्कुर तथा थ सं थारी बनल । ७ 

ट तथा घ अक्षर में ट प्रकट अद्ध॑ चक्र तथा घ व्यासक द्वारा संयुक्त अद चक्र 
थिक । अधंचन्द्र अमृत-तत्वक वोघक थिक जे शिवक माँथ पर देखाओल जाइछ। ट सं टडू'ण 
शब्दक उद्भव भेल जकर अर्थ खनित्र होइछ । अशोकक अभिलेखक ट लिपि खनित्र से 
साम्य प्रतीत होइछ.।- घ. अक्षर घनुष्रक प्रतिनिधित्व करैछ । . अशोक कालीन ब्रह्मीक घ धू 
धातु सँ सम्बद्ध अछि जाहि सँ धरा, घारिणी तथा धातुः शब्द बनेल जकर तात्पर्य पृथ्वी, 
माँता तथा माँता भूमि थिक । 

चारिम वर्गंक प तथा ब अक्षर हाथ एवं पायरक प्रतीक थिक । एहि वर्गक अक्षरक... 
स्वरूप वर्गाकार होइछ । । वर्ण पृथ्वीक प्रतीक थिक ।** 

प अक्षर से सम्बन्धित शब्द पाणि ( हाथ ) तथा पाद ( पायर) थिक जकर संग 
स्वभावतः पाँचक संख्या सम्बद्ध अछि । एहि अक्षरक मूल चित्ररूप पाँच आँगुर से युक्त ऊपर 
उठल हाथ थिक । कालान्तर मे मध्यक तीन गोट आँगुरक प्रचलन अवरूद्ध भए केवल अशोक 
कालीन ब्रह्मीक प अक्षर सन रहल । पश्चात पक्षीक पाँखि (पक्ष), पुष्प एवं पूजाक प्रतीकक 
रूप मे प्रयुक्त होइछ । ड 

ब अक्षरक घातु रूप बास एवं वाड़ी थिक जे वर्गेक आकारक होइछ । वर्ग पूर्णताक 
बोधक थिक। एहि से “'चतुस्पाद”क सेहो तात्पर्यं होइछ जे कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलि- 
युग थिक। बक सम्बन्ध पृथ्वी सं प्रतीत होइछ । 

वर्ग पाँचमक म अक्षर मु'हक प्रतीक थिक । एहि अक्षरक स्वरूप बाओल मुह थिक 
जकर चित्राक्षर रूप मॉछ, मकर एवं मूस छल । 

विष्णुक दस अवतार मे सृष्टिक क्रमबद्ध विकासक विवरण अछि । आकाश, पवन एवं 
तेज सूक्ष्म तत्त्व थिक । स्थूल सृष्टि मे सर्वप्रथम जल तत्व अछि जाहि से सर्वप्रथम जीवक 
विकास भेल। मत्स्यावतार ओकरहि प्रतीक थिक। मकर सें विष्णुक कानक मकरक 
आक्कतिक कुण्डल सें तात्पर्ये थिक जाहि से सांख्य एवं योगक बोध होइछ । मैथिलीक 
माकरी शब्द मकरहि सँ व्यवहृत भेल । मूस गणेशक बाहन थिक। मूसक काज थिक 

३५ डॉ० जनाद॑न मिअ, भारतीय प्रतीक विद्या, पृ० १७ 


३६ डाडिएल, हिन्दू पोलियेश्ज्म, पृ. २५२ 
३७ देवराज विधावाचस्पति, मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र, पृ० ३९० 


अं० १, भाग ३-४] मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास १५७ 


वस्तुक अंग श्रत्यंग के” कतरव जकर तात्पर्य विष्लेषण सँ अछि। एहि हेतु ओ मीमांसाक 
उपयुक्त वस्तुस्वरूप विश्लेषण कारिणी बुद्धिक प्रतिनिधि प्रतीत होइछ । 

वर्ग छठमक त, व, न, क और र अक्षर नाकक प्रतीक थिक । एहि अक्षर सभहक 
उद्भव मनुष्यक नासिकाक निम्न भाग सें अल जे त्रिकोणाकार आधारक विस्तृत रूप 
मे रहैछ । 

त अक्षरक स्वरूपक उत्पत्ति तन्‌ धातुरूप सं भेल जकर अर्थ पसरब होइछ । एहि 

प्रतीकक उद्भवक प्रसंग मे कहल जाए सकंछ जे ई तालः, तारा, तरंग तथा तृ शब्द सँ 
भेल। व शब्दक आकृति वीणा सन प्रतीत होइछ जे सम्भवतः, वाहु, वेणु, बिन्दु तथा 
वीणा सें सम्वद्ध छल । धनुष और वाणक बड़ पैच सम्बन्ध रहैछ। धनुष सँ मस्तिष्कक 
- बोध होइछ जे उन्मादन, तापन, शोषण, स्तम्भन तथा सम्मोहन एहि पाँच प्रकारक वाण के” 
प्रेषित करैछ । न अक्षर प्रधानतः मनुष्यक नाकक चित्रक प्रतीकात्मक अक्षर थिक । न॑ घातुक 
अर्थ नाक होइछ तथा एहि सँ नाक, नाश तथा नेमि आदि शब्दक उद्भव भेल । क अक्षरक 
चित्रातमक रूप कटार थिक तथा एहि से काँटी, कील तथा काल शाब्दक उत्पत्ति 
, भेल॥ र अक्षरक स्वरूप अशोकक अभिलेख मे या तँ सरल रेखाक रूप मे अछि 
बा किछ वक्राकार रूप मे अछि । प्रायः एहि अक्षरक प्रारम्भिक रूप नितान्त क्षीण रहल 
होयत जे 'रदिमि शब्द सं प्रतीत होइछ तथा एहि अक्षर सं रेखा, रजु तथा रथ शब्दक 
उद्भव भेल । 


बर्ग सातमक ल और ह अक्षर लिंगक प्रतीक थिक । अशोकक अभिलेख मे एहि दुहु 
अक्षर मे बड़ समता अछि । ल अक्षर पुरुष लिङ्गक तया ह हाथीक सू'ढ़क चित्रसन अछि । 
लिङ्ग शब्दक प्रयोग चेन्ह, अनुमान, सांख्यक प्रकृति, शिवक एक प्रकारक मूत्ति तथा शिशनक 


अर्थं मे होइख । तन्त्रालोक सं लिङ्ग शब्द सें सृष्टि तथा संहारक कारणक ज्ञान होइछ ।. 


ल सँ लय तथा ग सँ आगमन अर्थात्‌ विकासक बोघ भेला सन्ता ई सृष्टिक अव्यय पदक 
बोधक थिक ।3** ल अक्षर सं लाँगल तथा लंगरक उत्पत्ति भेल । ह अक्षर हरक प्रतीक 
थिक तथा हाथीक सूढ़क आकार मे भेला सन्ता हस्त, हस्ती इत्यादि शब्द एहि अक्षर सँ 
निस्तृत भेल.। : 

वर्ग आठमक श तथा स अक्षर कानक प्रतीक चिक । संस्कृतकोष मे श सें प्रारम्भ 
शब्दक श्रव, श्र ति तथा श्रोता आदि शब्द भ, घातु सँ बनल जकर अर्थ सुनव होइछ । जे 
किछु सुतल जाइछ ओकरा शब्द कहल जाइख तथा तत्व जे सर्वाधिक शब्द उत्पन्न करेछ ओ 
जल वा सर थिक । अतः एहि सँ सर एवं सरित शब्दक उद्भव भेल। स अक्षरक 
चित्रात्मक आकृति सपं थिक । 


_षक प्रसंग मे याज्ञवल्क्यक कथन थिक जे उत्तर-भारत में यजुर्वेदी संहिता पाठ मे 
३७* आहिक ४, कारिका १३१ 
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टवगंक संगक संयोग के" छोडि सत्र घ के ख. कहल जाइछ जेना षष्ठी के” खष्ठी, वर्षा के” 
बर्खा इत्यादि०«। अतएव मिथिलाक्षर मे यद्यपि ष अखि किन्तु ओकर पूर्वक चित्राक्षर 
श्रायः नहि छल । 


अशोकक अभिलेख मे स्वर वर्णक--अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, तथा व्यञ्जन 
वर्णक क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, डा, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, घ, न, प, फ, ब, भ, 
म, य, र्‌, ल, व, शा, ष, स, ह्‌ पाओल जाइछ। एहि वर्ण मे सें कतिपय वर्णक रूप चित्राक्षार 
मे नहि पाओल जाइछ जकर उद्भव पश्चात भेल। स्वर वर्णक चित्राकृतिक प्रसंग मे 
कनिंघमक विचार छनि जे ई सभ अक्षरक उद्भव पश्चातक विषय थिक । अतएव एहि अक्षर 
सभहक आकृतिक रूप चित्रामक नहि छल ।3% सम्भवतः स्वर वर्णक उद्भव वैदिक यज्ञ 
एं तान्त्रिक प्रक्रिया से व्यवहृत मन्त्र एवं मण्डल सें भेल । अ अक्षर ऊ कारक प्रतीक थिक | 
ऊकार शब्दक दू गोट रूप समस्त और व्यस्त अछि । समस्त रूप मे ई ब्रह्म वा परा- 
शक्तिक वाचक थिक तथा अद्ध' मात्रा समेत ऊँ ब्रह्म क वाच्य तथा वाचक दुहु थिक। अद्ध 
मात्रा सहित ऊः शब्द ब्रह्मक प्रत्यक्ष रूप भेला सन्ता एहि मे तथा परब्रह्म भे कोनो टा भेद _ 
नहि रखैछ । $ 

ऊकार, अकारादि वर्णक द्वारा त्रयी तीन वृत्ति (जाग्रत, स्वप्न आओर सुषुप्ति) 
त्रिभुवन तथा त्रिदेवक रूप मे अपन व्याकृत रूपक बोघ करबैछ । यज्ञ सूत्रक तीन सूत्रक 
गोलाकार निगुणात्मिका प्रकृति एवं ऊकारक प्रतीक थिक। ऊँकारक नाम वतु'ल 
अर्थात्‌ गोल थिक।४° ` ई, नऋ, उ, म,, सत्व-रज-तम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऋक्‌-यजु:- 
साम इत्यादिक प्रतिरूप थिक । आ शब्द अ शब्द सँ निस्सृत भेल अछि। ई आत्मन्‌ 
शब्दक प्रतीक चिक जे अत्‌ धातुक रूप थिक । अतूक अर्थ थिक सतत गमन अर्थात्‌ जे 
स्वतः गतिशील भए तथा जकर संसर्गे सॅ वस्तुमात्र गतिशील बनि जाए। इ अक्षरक 
आकृति अशोकक ब्रह्मी मे तीन गोट बिन्दु रूप मे अछ्धि। इ बिन्दुत्रयात्मक सँ निलिङ्ग 
(स्वयंभू, बाण, इतर), श्वेत, रक्त तथा मिश्चित वर्णक बोध कए स्वतः शिकाल, जिलोक, 
जिवेद एवं त्रिपुरा रूप मे थिक । उ अक्षर सः ऊः हिक बोध होइछ, ए शब्द त्रिकोणक 
प्रतीक थिक जाहि से शून्यस्य, भग वा गुप्त मण्डलक बोध होइछ । एकर तीन कोण .इच्छा 
ज्ञान तथा किया थिक। ' ब्रह्मी मे ऐ और औ अक्षर नहि पाओल जाइछ तथा ओ अक्षर 
सें ऊ हिक बोध होइछ । i 


अशोक कालीन ब्रह्मी अक्षरक विश्लेषण स" अतीत होइछ ने ब्रह्मीक स्वर वर्ण 


३८ पं० ओझा, भा० प्रान खि०, पुन ४६. 
३९ ८० कनिषम, कोरपस ई० ई», भाग १, १० ६० ळू 
४० ऊकारो बुं लस्तारो मन्त्राथ: प्रणवो अवः माठ्काकोष । 


अं० १, भाग ३-४] मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास १५९ 
व्याकरणक वृद्धि एवं गुणकक सन्धि नियम स पूर्णतः अनुप्रेरित अछि । 4 


गण ओ अ, इ शर (_ उता लाह तल 
र क व को, प, 


० 


० ऐ, ओ, ओर, अं रू बान 
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अशोकक पूर्वक ब्रह्मी वर्णक नमूना चित्र संख्या ६क मोहरक चित्राक्षर मे पाओल 
जाइछ जे मेजर क्लार्क के” हरप्पाक उत्खनन मे प्राप्त भेल छल ।४९ डॉ० कनिधम एहि 


लिपि के” लिपिक सहायता स॑ “लच्छमीय' ( चित्र सं० शब्द 
अछि ।४३ एहि अ लिपि प्रतीकात्मक चिक |] ७ i 


चित्र सं० ७ 
हरप्पा मे प्राप्त चित्रलिपि के आधार मानि डॉ० बी० बी० लाल भारतक विभिन्न 

भाग से उत्खनन मे प्राप्त प्रागैतिहासिक कालक पैघ-पैथ पाथर (मेगालिच्स) आदि पुरातत्व 
सामग्री मे चित्रित संकेत एवं चित्र के" हरप्वाक चित्रलिपि स मिलान कएलनि अधि*४ 
तथा ओकर कतिपय चित्राक्षर के” ब्रह्मीक अक्षर स समता देखौलनि अछि । ओ अपन लेखक 
चित्र संख्या १क प्रतीक संख्या प्रथमक अक्षर अरह्मीक ग, चित्र संख्या रक प्रतीक संख्य! दोसर 
त, चित्र संख्या ३० अक प्रतीक संख्या ४६क अक्षर श, चित्रसंख्या ३२, ४क प्रतीक संख्या 
५१क अक्षर ब्रह्मोक म इत्यादि कतिपय अक्षरक अतिरिक्त वृक्ष, मण्डल, च ऋ, सूर्य आदिक 
चित्रात्मक प्रतीकक मिलान हरप्पाक प्रतीकात्मक चेह्न स' सेहो कएलनि अछि । एहि तथ्यक 
ड पर प्रश्न अछि जे आर्यक आक्रमणक उपरान्त सिन्धु घाटीक निवासी आखिर गेलाह 
कतए 

४१ सौ० एस० उपासक, दि दिस्ट्री एण्ड पैलियोधाफी आफ मौरयेन नही स्कीप्ट, इ० १५ 

४२ कनिषम, आ० स० आफ ई०, भाग ५, पृ० १०८ 

४३ कनिषम, को० ई० ई, भाग १, पु० ३१ 

४४ पन्सिएन्द इन्डिया, भाग १६, ए० ४-२४ 


१६० मिथिलाक्षरक [ब्रिथिला-भारती 


उपयुक्त प्रश्‍नक समाधान लोथल तथा रंगपुरक उत्खनन मे प्राप्त पुरातत्वक सामग्री 
स होइछ । एहि सामग्रीक आघार सः निस्तृत होइछ जे सिन्शुघाटीक निवासी अपन क्रमिक 
इतिहासक संग अपन अस्तित्व के” बनौने रहलाह जकर पुष्टि गुजरात एवं दक्षिण बिहारक 
सोनित (रक उत्खनन मे आप्त पुरातत्वक सामग्री स* होइछ । उत्तर बिहारक चिराण्दक 
उत्खनन तँ मिथिलाक कोन कथा भारतीय इतिहास मे एक वैष मोर अनैत अछि जाहि सः 
पुष्ट होइछ जे शतपथब्राह्मणक समय घरि (१००० ई०, पूर्व) समग्र भारत मे एक पैघ संस्कृति 


एहि संदर्भ मे डॉ डी० आर० भण्डारकर चित्र संख्या ८क अभिलेख क लिपि के” 
नवप्रस्तर युगीन लिपि कहैत छथि तथा एहि अभिलेखक अन्तिम अक्षर के" ब्रह्मीक म, दोसर 
के” त तथा मध्यक अक्षर के" ओ अ पढ़लनि अछि ।४५ 


एहि अभिलेखक लिपि के" किछ गोटा ते अशोक कालक और किछु हालक मानत छथि ।४९ 


सभ्यताक समकालीन एक वैध सभ्यता, नाग, असुर, कीकट, ब्रात्य आदि नामे सम्पूणं 

बिहार मे व्याप्त छल जकर समता सिन्धुघाटीक सभ्यता ख" कएल जाइछ तखन एहि 

अभिलेखक लिपि के” ओहि युगक नहि मानब नितान्त भ्रामक थिक । अतएव अवश्ये एहि 

hh लिपि नवप्रस्तर युगीन थिक जे १५०० ई० पूर्व सा कमक कथमपि नहि भए 
t 


ग्राम मे प्राप्त भेल तथा दोसर नेपाल तराईक पिप्रवा नामक स्थानक एक स्पपक भीतर सें 
आप्त एक पात्र पर जाहि मे भगवान बुद्धक अस्थि (राख)छल अंकित अछि । 
४५ सर आशुतोष मुखजो सि० जु० अंक, माग, ३ (१), ९० ४९४, ५१४ 7 


अ० १, माग ३-४] मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास १६१ 

बड़लो अभिलेख तँ एक स्तंभ पर अंकित लेखक एक गोट भाग थिक जकर पहिल 
पाति मे 'वीराय भगवत' आओर दोसर मे “चतुरा सितिवस' अंकित अछि । एहि अभिलेलक 
लिपि एवं अशोक कालीन ब्रह्मी लिपि दहु एके थिक । 


चित्र सं० ८ 


पं० हिराचन्द गौरीचन्द ओझाक अनुसार ई अभिलेख ४४३ ई० पूर्वक थिक ॥४७ 
एहि अभिलेखक लिपि अशोकक अभिलेख क लिपि सं पूर्गक थिक किएक तँ ओहि महक 


“बीरायक? “बी' अक्षर ¢ रूप मे अछि। एहि महक 'वी' मे जे ईक मात्राक चेह्ल अछि 
ओ ने तँ अशोकक अभिलेख मे वा ने ओहि से पञ्चातक अभिलेख क लिपि मे पाओल जाइछ । 


अशोकक समय मे उपयुक्त चेह्वक स्थान मे नव प्रकारक चेल ब्र ] प्रयुक्त होमय 7 


४७ भारतीय प्रा लिपिमाला, पू० ३ 


१६२ मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास [मिचिला-भारती 


लागल छल ।४< पिप्रवा लेख सँ ज्ञात होइछ जे शाक्य जातिक लोक भगवान बुद्धक अवशेष 
के” ओहि स्तुप भे रखने छलाह जकरा ४८३ ई० पूर्णक मानल जाइछ ।४९ 

पिश्रवा अभिलेख मे ३७ गोट अक्षर अखि जे अशोकक अभिलेखक अक्षर से पूर्णतः 
साम्य अछि । अक्षरक कुटिलता सेहो पाओल जाइछ । 


सोहगोडाक ताम्रपत्र अभिलेख से ७२ अक्षर अछि जे अक्योकक अभिलेखक लिपि से 
साम्य अछि । डॉ के० पी० जयसवालक अनुसार ई अभिलेख चन्द्रगुप्त मौर्यक समयक 
चिक । एहि अभिलेखक लिपि किछु ते सोझ और किखु कुटिल रूप मे पाओल जाइछ । 

अशोकक पूर्गक ब्रह्मी अक्षर कतिपय आनो आन अभिलेख मे पाओल जाइछ । एहि 
तरहक अभिलेख मे ऐरण मुद्रा अभिलेखक लिपि^* तक्षशिला मुद्रा लिपि** महास्थान 
अस्तर अभिलेखक लिपि,^ ` इत्यादि प्रमुख अछि। एहि प्रसंग मे पटनाक मोहर”० 
नितान्त महत्त्वपूर्ण अछि । ई मोहर-मोर्य से पूर्णक थिक। प्रथम मोहर पर नंदय अर्थात्‌ 
“नंदक मोहर' अंकित अछि जाहि मे द दहिन दिशि अछि। दोसर मोहरक लेख “अगपलदा' 
महक अ अपन मूल रूप मे अखि । 

एरणक मुद्रा अभिलेख उलटा पाओल जांइछ जकरा बूलर दहिन सँ बाँम दिशि 
लिखबाक कल्पना करैत छथि जे पूर्णतः आमक थिक । वत्तंमान मिथिलाक्षर मे च, ड, द, 
न, व आदि अक्षर अक्षोकक ब्रह्मी अक्षरक उनटल रूप थिक । एहि तरहक अक्षरक आकृति 
देश-भेदक अनुसार होइत छल । 

उपयुक्त तथ्य सॅ निस्सृत होइछ जे ब्रक्मी लिपिक व्यापकताक निमत्तहि अशोक अपन 

आदेश-लेखन मे एहि लिपिक प्रयोग कएलनि जकरा अपन-अपन स्थानीय भेद तँ अछि किन्तु 
ओहि मे बड़ समता पाओल जाइछ । वस्तुतः महाभारतक पश्चातक भारतीय इतिहास मगधक 
इतिहास थिक । अतएव अत्यन्त प्राचीन कालहि सँ उत्तर भारत मे एक सार्गदेशिक भाषा 
एगं लिपिक विकास भए रहल छल जे गैदिक भाषा एगं लिपि सँ उद्भूत एनं लौकिक 
संस्कृति से समन्वित छल । अशोकक अभिलेखक भारा एनं ब्रह्मी लिपि प्रधानतः विदेहक 
लिपि एगं भाषा छल जकरा अशोक अपन विज्ञाल साम्राज्यक प्रशासनक निमित्त एकसूत्रीय 
सार्थदेशिक भाषा एवं लिपि मे जोड़बाक हेतु अपन आदेश लेख के” पाटलिपुत्र सँ जारी कएल 
जे ओहिं युग मे साञ्राज्यक राजधानी छल । फलतः ओहि युगक लिपि जे भिथिलाक्षरक 
पर्गवर्ती रूप छल अपन मौलिक रूप मे सुदूर प्रान्त एगं देश मे प्रयुक्त कएल गेल । ओहि 


० ७० सो०, १८९८, पृ० ३८९ 

५० कनिंघम, एनस्िएन्ट क्वाइल्स ऑफ इन्डिया, पृ० १०१ 
५१ इन्डियन पल्टिक्देरी, माग ३३, प० ८ 

५२ इन्डियन हिस्टोरिकल कवाटंलीं, २९३४, पृ० ५० 
५३ कनिधस, आ० स० रि०, मा. १५, ३, १२ 


| अं० १ भाग ३-४] मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास १६३ 
युगक ब्रक्षीक अक्षर मे जे किछु स्थानीय भेद परिलक्षित होइछ ओकर कारण चिक जे 
पाटलिपुत्र मे अभिळेखक प्रारूपक निर्माणक उरपान्त ओ विविध भ्रान्त मे पढ़ाओल जाइत 
छल जकरा स्थानीय अधिकारी प्रस्तर पर लिखबाए जारी करबैत छलाह ।७४ अतएव 
अशोकक आदेशक लिपि मे प्रधानतः दुई गोट भेद--(१) उत्तरी तथा (२) दक्षिणी ब्रह्मीक 
रूप मे पाओल जाइछ । विन्ध्य वा नमदा सतत विभाजनक कार्य कएलक । दक्षिणी ब्रह्मी 
गिरनार एवं शिद्धापुरक अभिलेख मे .सभ सँ अधिक तथा घौली आओर जौगढ़क आदेश 
लेख मे कम रूप मे पाओल जाइछ । 

उत्तरी ग्रह मे सेहो लिखबाक रूप सतत एकहि रंगक नहि अछि । प्रयाग, मठिया 
निग्लीव, पडेरिया, रधिया एवं रमपुरबाक स्तंभक लिपि मे परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध पाओल 
...जाइछ।. .ससराम, बराबर तथा साँचीक अभिलेल्लहु मे कोनो विशेष अन्तर तें नहि अछि 
किन्तु धौली, दिल्ली, मेरठ तथा प्रयागक आदेश लेख मे किछु अन्तर अछि । एहि अभिलेख 
मे कतिपय अक्षरक कोणीय रूप पाओल जाइछ तथा कालसीक चट्टान-आदेश लिपि मे एक 
पृथक विशेषता पाओल जाइछ। अतएव अशोक कालीन उत्तरी ब्रह्मी लिपिहुक तीन-- 
(१) उत्तरी पूर्वी, (२) उत्तरी मध्य तथा (३) उत्तरी पच्छिमी आग छल । एहि महक 
उत्तरी-पूर्वी भाग तँ अपन क्रमिक विकासक संग अपन प्राचीन रूप के” घएने रहल जकर 
परिवत्तित रूप आधुनिक मिथिलाक्षर थिक और उत्तरी मध्य तथा उत्तरी पदिचमी मौयं- 
कालीन ब्रह्मी सँ आधुनिक देवनागरी, गुजराती, गुरुमुखी आदि लिपिक उद्भव भेल । 


उपयुक्त तथ्यक विश्‍लेषण सं प्रतीत होइछ जे अशोकक समय मे एकहि लिपि समग्र 
आरतवषं मे तें प्रचलित छल किन्तु भिन्न-भिन्न प्रकारक लिखबाक शैलीक कारणे ओहि. मे 
कषेत्रीयताक रूप तखनहि उभरि गेल छल जे पश्चात क्षेत्रीय लिपि सभहक उद्भव स्रोत 
बनल । 


अशोकक विविध अभिलेख मे प्राप्त एकहि अक्षरक भिन्न-भिन्न रूप के मिथिलाक्षरक 
संग तुलनात्मक अध्ययन कएला सं प्रतीत होइछ जे ओहि कालक उत्तरी ब्रह्मीक पूर्वी भागक 


५४ मौर्यकाल मे प्रस्तर-अभिलेख प्रधानतः पढिने तें लिपिकर वा दिपिकर द्वारा तैयार कएल 
जाइत छल और तत्पश्चात ओहि अभिशेखक लिपि के” खुननिषार मस्तर पर छुनैत 
छल । एदि खुननिशारक निमित्त छिन्दति राब्दक प्रयोग पाओछ जाइछ । अशोक कालीन 
७कहि अघरक जे विविध भेद पाओल जाइछ भोकर कारण खुननिदारे छल जकरा पर - 
स्थानीय प्रभाव छलक । 

खुननिदार प्रायः अपद होइत छल । अतएव अभिलेख के प्रस्तर पर खोदलाक उपरान्त 
घुनः शुद्ध कएल जाइत छलेक । अशोकक कतिपय अभिलेख मे पश्चात अचर जोकनाक स्पष्ट 
प्रमाण परिलक्षित होश्‍च । कहुखन खुननिदारक दोष से लिपि डनटल-पुनटल अप जाइत . 
छलेक ले परण शिकार अभिलेख, येरंय॒दी अभिलेख (एन्युएल रिपोर्ट, आ० स० आफ 
इन्डिया, १९२८-९, पृ० १७१-७) तया सिशोनक कतिपय अभिलेख मे एहि तरइक आम 
पाओल _जाइछ । 


१६४ मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास [मिचिला-भारती 


अपन पृथक विशेषता छल जकर अक्षर प्रयाग, रधिया, मठिया. रमपुरवा, निग्लीव, पडोरिया 

तथा सारनाथक अभिलेख मे उपलब्ध होइछ तथा अशोक कालक ब्रह्मी प्रधानतः कोणीय, 

कुडिल तथा मिश्रित रूप मे विभक्त छल । एहि तरहक अक्षरक आकृति बोधगया 

. अभिलेखक*** ख, ण, च, य, ल, स तया ह अक्षर मे मुख्यतः पाओल जाइछ जे आधुनिक 

मिथिलाक्षर सँ पूर्णतः साम्य अछि । 

एवंक्रमें अशोकक कालहि स ब्रह्मीक उत्तरी-पूर्वी रूप अपन पृथक विशिष्टताक संग 

अगतिक दिशि अग्रसर होइत अपन पूर्वक रूप के” पकड़ने रहल जकर पूर्ण विकास गुप्त 
साम्राज्य काल मे भेल । 

ईसाक चारीम तया पाँचम शताम्दीक अभिलेखक लिपि के” सामान्यतः गुप्त लिपि 

कहल जाइछ। हानंलीक अनुसार ५५ एहि अक्षरक दुइ गोट-_पूर्वो तश्चा पश्चिमी ... भेद 

अछि। ` एहि भेद में अन्तर ल, ष तया ह्‌ अक्षर मे उपलब्ध अछि। पूर्वी भेद मे लक बाम 

भाग नीचां दिशि शुकैछ । ष अक्षरक आधारक रेला गोल कएल गेल तथा मंघ्यक नीचाँ 

,भाग झुकत टेढ़ डंटा मे एक फंदा सन जोडि देल गेल अछि । ह अक्षरक आघारक रेखा दबा 

देल गेल अछि तथा ठाढ़ .रेखा मे जोड़लहुक बांस भाग मे पूर्णतः घुमा देल गेल अछि । 

पश्चिमी भेद मे एहि तीनू अक्षरक प्रयोग और अधिक पूर्ण रूपे प्रचलित छल । 
मुप्तलिपिक पूर्वी विभेदक नमूना हुरिषेणक प्रयाग-प्रशस्ति तथा कहाँव-प्रशस्ति मे 


निकट पाओल जाइछ पूर्वी लिपिक वोध करबैछ । एहि अभिलेखक लेखक चन्द्रगुप्त 
द्वितीयक एक मंत्री थिकाह जे अपन स्वामीक संग मालवाक अभियान मे गेल छलाह तथा 
अपना के” ओ पाटलिपुत्रक निवासी कहैत छथि ।५६ अतएव एहि अभिलेखक लिपि 
मिथिलाक्षर थिक । 
एवंक्रमें गुप्तकाल मे उत्तरी अभिलेख मे पूर्वी एवं पश्चिमी भारत बुहु क्षेत्र मे एक 
नव विकासक आरम्भ भेल जकर पूर्ण प्रभाव सर्वप्रथम ५८८-९क गया अभिलेख तथा 
लक्खामंडल प्रशास्तिक अक्षरक आकृति पर 'पाओल जाइछ । एहि रूपक मुख्य विशेषता 
ई थिक जे एहि महक अक्षर दहिन से बाम भाग मे झुकत अछि । नीचाँ मे दहिन दिशि 
अन्त मे एक न्यून कोण बनैत अछि । अक्षर ठाढ़ वा तिरछी रेखाक सिरोभाग पर सर्वदा 
एक गोट छोट डारि बनैत अछि । एकर अन्तहू दिशि शैल-प्रबर्ध बनैत अछि । अन्तिमक 
प्रायः चारि-पाँच शताब्दीक अभिलेख मे एवंक्रमक विशेषता पाओल जाइछ। जार्ज 
५४% कर्निषम, महावोधि, फलक १०, संख्या ९ तथा १० 
५५ ज० प० सो० बं०, भाग ६०, पू. ८७, इ० ६०, २२, पृऽ २९ 
५६ जाजे चूलर, भा० पु० शा०, दिन्दी अनुवाद, मंगल नाथ सिंइ, पृ० ९७५ 


st bite, .. 
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लर ° एहि वर्गक लिपि केः न्यूनकोणीय अक्षर कहलनि अछि तया फ्लीट गया अभिलेखक 
संपादन मे मात्र ऐतबेक लिखि संतोष कएलनि जे अक्षर उत्तरी वंक थिक०८ जे पूर्णत; 
आधुनिक मिथिलाक्षर थिक । ५ 
१ सन्‌ ६३५क अंशुवर्माक अभिलेख तथा ओकर प्रायः समकालिक आदित्य सेनक 

अफसद प्रशस्तिक अक्षर मिथिलाक्षरक आधुनिक विकासक द्योतक थिक । अंशुवर्माक 
अभिलेख तथा तत्कालीन अन्य नेपाली लेख मे षक गोल रूप पाओल जाइछ जे मिथिलाक्षरे 
थिक । अफसद प्रशस्ति से सम्बद्ध लेखक लिपि के फ्लीट** सातम शताब्दीक मगधक 
कुटिल-भेद कहैत छथि जे नितान्त भ्रामक थिक। कुटिल अक्षर से तात्पर्य थिक् ओहि 
अक्षर सँ जे कठिनाई सँ पढ्ल जाए। एहि अक्षरक एवंक्रमक नाम प्राय: ओकर बर्ण एवं 
विशेषतः. मा्राक कुटिल आकृतिक कारण पड़ल । ` कुटिल लिंपि मे अक्षरक ठाढ रेखा 
नीचां दिशि बॉस भाग मे शकल रहेछ तया स्वरक मात्रा अधिक टेढ़ रहैछ । अतएव एहि 
अक्षरक' नामकरण कुटिल भेल। एहि लिपिक अक्षरक सिरोभाग पर छोट सन डॉरि रहैछ 
तथा अ, आ, घ, प, म, य, ष, तथा सक ऊपरक अंश दू आग सं युक्त रहैछ तथा प्रत्येकक 
सिरोभाग संयुक्त रहैछ । 

देवल अभिलेख मे 'कुटिलाक्षराणि"* तथा विक्रमांकदेवचरित मे कुटिल लिपि'९* 
वाकय पाओल जाइछ जे अक्षर तथा लिपिक विशेषण थिक । मेवाड़क गुहिल बंशी राजा 
अपराजितक समयक (ई० सन्‌ ६६१क) प्रशस्तिक अक्षर के" 'विकटाक्षर'« १ कहल गेल अछि 
तथा भफसदक अभिलेख मे 'विकटाक्षराणि' शब्द पाओल जाइछ।९२ एहि से प्रतीत 
होइछ जे “विकट' तथा 'कुटिल' दुहु पर्यायवाची शब्द थिक जे अक्षरक आकृतिक निमित्त 
प्रयुक्त भेल अछि । 

कुटिलाक्षरक लिपि मंदसोर से प्राप्त राजा यशोधमंक लेख १३, नेपालक अंशु- 
वर्माक लेख, ९४ मगषक गुप्तवशी आदित्यसेन\ एवं जीवित गुप्त द्वितीयक लेख ९४ 
आदि कतिपय लेख मे पाओल जाइछ जकर प्रचळन ई० सन्‌क छठम सँ ९वम दतान्दी घरि 


समग्र उत्तर-पूर्की भारत मे छल । 


शा०, अनुवादक मंगलनाथ सिंह, पू. १०२ 

५८ गुप्त ई« पृ० २७४ हँ 
५९ ५० ई०, भाग १, पुऽ ८१ 

६७ १८-४२ 

६१ ए० ई०, मा. ४, पृ० ३२ 

६२ फ्लीट, शु० ई०, १० २०० Fe 
६३ ओएइ, पृ० २५० 

६४ ए० ई०, भा० १४, पृ० ९८ 

६५. फ्लीट शु० ई०, पृ० २००; २०८; २११ 

६६ ओह प० २१३ 
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आदित्य सेनक तीन गोट अभिलेख प्राप्त भेल अछि । एहि अभिलेख मे सँ केवल 
शाहपुर अभिलेखक ९० रचनाकाल ई सन्‌ ६७२ देळ गेल अछि । एहि अभिलेख मे आदित्य 
सेनक वंशावली देल गेल अछि । ओ गुष्तवंशक माघव गुप्तक बाळक छलाह । देववर्नाकं 
अभिलेखक अनुसार आदित्यसेनक पुत्र देवगुप्त, देवगुप्तक पुत्र विष्णुगुप्त तथा विष्णु- 
गुप्तक पुत्र जीवितगुष्त द्वितीय छलाह जनिकर ओ प्रशस्ति थिक । 

जीवितगुप्तक देववर्नाकँ अभिलेखक स्वर वर्णक लिपिक प्रारम्भिक रूप एवं क 
ग, च, ज, ट, 5, ड, थ, थ, भ, म, य, तया ह अक्षरक आकृति मे तें कोनो परिवत्तंन नहि 
परिलक्षित होइछ किन्तु बाँकी अक्षरक आकृति मे पूर्णतः परिवत्तंन परिलक्षित होइछ। . 

जीवितगुप्त द्वितीयक पश्चात -गौड्‌, मगध एवं बंग मे किओ प्रवल शासक नहि 
भेळाह । फलतः राज्य-भार गोपाळ प्रथमक ऊपर आएल । डॉ० मजुमदारक अनुसार 
गोपाल प्रथमक् राजत्वकाल ७९०-९५ ई० एवं ७५०-७७० ई०क अवधि कॉल में छल ५६९ 

उपयु"क तथ्य सँ सम्बद्ध बंगालक कुलीन प्रयाक पादुर्भावक इतिहास बड़ महत्वक 
अछि । घुर्वानन्द मिश्रक महावंश वा मिअग्रन्थ तथा राढ़ी-कुलमञ्जरीक अनुसार बंगाल मे 
कुलीन प्रथाक प्रवत्तंक राजा आदिसुर छलाह जनिकर राजत्वकाल ७३२ ई० मे प्रारम्भ 
भेल तथा ओ बंगाल मे वैदिक ब्राह्मण के” ७४६ ई० मे अतलति ।१* 

भारतीय इतिहास मे एखन घरि सूर कंशक कोनो. पता केवल दू-तीन नामक अतिरिक्त 
नहि अछि। अतः प्रतीत होइछ जे आदिसुर, क्षितिसुर, तथा क्षितिवुरक वंशज महिसुर, 
घरासुर आदि उपनाम स्वरूप थिक तथा आदिसुर सं तात्पर्य गुप्तर्वशक आदित्य सेन सँ 
अछि जनिकर काल सन्‌ ६७२ ई० साहपुर प्रशस्ति मे देल गेल अछि; अतएव कुलाचार 
सॅ सम्बद्ध ग्रन्यक अनुसार आदिखुरक राजत्वकाल ७३२ ई० थिक जे अनुश्रुतिक आघार पर 
अखि। एहि प्रसंग मे उल्लिखित अछि जे क्षितिधुर वत्स, सावर्ण, भारद्वाज, शांडिल्य तथा 
कश्यप गोजक ५६ टा आहण के ५६ भ्राम दान देलथिन जनिका ओ अपन संग अपन प्रश्रयक 
अवधि मे राचा अनलथिन ।७१ , सम्भवतः आदिसुरक उपयु'क्त राजत्वकाल ७३२ ई० क्षिति- 
सुरहिक राजत्वक अवधि हो जे - पश्चात अनुश,ति मै आदिसुरक नाम सँ कौलाचारक ग्रन्थ 
मध्य सन्निहित कएल गेल । 
=¬ == अनुक्ष.लिक „ अनुसार आदिसुर कान्यकुन्ज सं बंगाल मे ब्राह्मण के अनलनि जे 
` _ओलएक कुलीन, श्राह्मणकः पूर्वज छलाह । ` एहि प्रसंग मे डॉ० डी० सी० सरकारक*२ 
(६७ ओए, प० २०८ 
६८ ओष, पृ० २१७ 
६९ इन्डियन कल्चर, आन १४, अं ४, पुन ९७४ 
७० ओएइ र 
७१ ओोएड, पृः १७६ 
छर स्टडीज इन सोसाइटी पण्ड पडमिनिस्ट्रै सन भाँफ पन्सिफन्ट एबड मेडिएमल इन्डिया, भाग 

₹,पृ ररे 
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कहब छनि जे बंगालक ब्राह्मणक मूल एवं मैथिल ब्राहाणक मूल ततेक ने साम्य अखि जे ओ 
एहि दुहुक एकत्वक द्योतक थिक । मैथिल ब्राह्मणक पलिवार गंगौली मूलहि सँ बंगालक 
ब्राह्मणक गाणी वा गांगुली मूलक उद्भव भेल तथा एहि स गंगोपाघ्याय शब्दक 
उत्पत्ति भेल । 
एहि प्रसंग मे निम्नलिखित प्रश्‍नक समाघान बड़ आवश्यक प्रतीत होइछ :-- 

(१) यद्यपि बंगालक इतिहास मे सूर रोजवंशक अस्तित्व अखि किन्तु आदिसुरक चर्चा 
वाचस्पति मिश्रक न्यायकणिकाक अतिरिक्त कतहु अन्यत्र नहि पाओल जाइछ। डॉ० डी० 
सी० सरकारक अनुसार» आदिसुर पाल राजाक अधिनस्थ मिथिलाक एक गोट छोट 


शासक छलाह । किन्तु मिथिलाक इलिहास मे एखनधरि कतहु अन्यत्र आदिसुरक उल्लेख नहि ` 


उपलब्ध भेल अछि । एकर अतिरिक्त बंगालक किछु कुलपंञ्जीक अनुसार आदिसुरक राजधानी 
गौड़ मे छल तया ओ बंगाल एवं उड़ीसाक राजा छलाह एवं किछ कुलाचार सें सम्बद्ध 
. ग्रन्थक अनुसार आदिसुरक आधिपत्य बंगालक अतिरिक्त अंग, काग, कर्णाट, केरल, 
कामरूप, सौराष्ट्र, मगघ, मालवा तथा गुजरात पर छल और हुनकर राजधानी पूर्व बंगालक 
विक्रमपुरी मे छलनि ।०४ विक्रमपुरी भागलपुरक प्रसिद्ध विक्रमशिला छल जकर चर्चा राज- 
. घानीक रूप मे कतिपय ताञ्जपत्र एवं शिलालेख मे पाओल जाइछ । स्वतः आदित्य सेनक 
अभिलेख एहि भाग मे प्राप्त भेल अछि । / 

कुल पञ्जीकाक उपयु क्त वर्णन मे यद्यपि तथ्य के” बिस्तारक सांग उल्लेख कएल गेल 
अछि जे मुख्यत: अनुअ,तिक आधार पर आधारित अखि तथापि एहि सा निस्सूत होइछ जे 
आदिसुर कोनो प्रख्यात राजाक उपनाम स्वरूप थिक जनिकर प्रावल्य कम स* कम बिहार एवं 
` बंगाल मे अवश्य छल । मिथिलाक अनुश्रू तिक अनुसार आदिसुर गुप्तवंशक राजा छलाह । 
गुप्तवंशक आदित्यसेनक तीन गोट अभिलेख मिथिलाक सन्निकटक भू-भाग स” प्राप्त भेल 
अछि । सम्भवतः आदिसुर गुप्तवंशक आदित्य सेनहिक उपनाम छल जतिकर शासन सम्पूर्ण 
बिहारक भू-भाग पर छलनि । अतएव आदिखुर अपन राज्य मिथिलाक बौद्ध विरोधी ब्राह्मण 
के छोडि कान्यकुन्जक ब्राह्मण के' ब्राह्म ण-धर्मक प्रचारक निमित्त बंगाल मे लए गेलाह जे 
समीचीन नहि बुझना जाइछ। . 

(२) बंगालक कुलाचार से सम्बद्ध ग्रन्थक अनुसार आदिखुर बंगाल मे कोलाँच 
ब्राह्मण के बसोलनि । एहि कोलांच सें कान्यकुम्जक अर्थ कएल जाइछ जे उपयु'क्त नहि 
बुझना जाइछ । वनगाँव प्रशस्ति मे कोलाँच ब्राहाणक उल्लेख पाओल जाइछ। डॉ० 
डी० सी० सरकार** कोलाँच के कान्यकुब्ज बुझैत छथि जे समीचीन नहि प्रतीत होइछ । 
मैथिल ब्राह्मण मध्य कतिपय मूलग्राम पाओल जाइछ जाहि मे कोलाँच सेहो अछि । वनगाँव 


७३ ओएडइ, पृ० २७ 
७४ झोएइ, पृ० २६ _ 
७५ ओड, प० २३ 
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अशस्ति जे विग्रहपाल तृतीयक थिक (एगारहम झताब्दीक) कञ्चनपुर स्कंघावार से जारी 
कएल गेल छल । सम्भवतः कञ्चनपुरहि स" कोलाँच शब्दक निर्माण भेल हो जकर अपन 
पृथक सामाजिक अस्तित्व ओहि युग मे छलक । अतएव मात्र शब्दार्थ के” आधार मानि 
कोलाँच स कान्यकुब्ज बूझब नितान्त आमक चिक जखन कि ७३२ ई० पूर्वं वा पश्चात 


(३) कोल शब्द कुल शब्द से बनल अछि । कुलक अर्थ होइछ कुण्डलिनी शक्ति तथा 
अकुलक अयं. होइछ शिव। जे व्यक्ति योग-विद्याक मदति सें कुण्डलिनीक उत्थान के” 
सहस्रार मे स्थित दिवक संग संयोग करबैछ ओकरहि कौल*९ बा कुलीन०० कहल 
जाइछ । 

कुलीन शब्दक वाक्य --“कौ शरीरे लीनं यतप्रभास्वरं यदज्ञानरसेनान्ते वाह्मते 
कृतं” अर्थात्‌ कुक तात्पय शरीर मे लीन अभास्वर ज्योतिः स्वरूप तथा वस्तुजगत 
वा रूपादि बिषय समूह मे लीन८० स अछि । कुल से तात्पर्य साधन स" थिक । तांजिक 
बौद्ध सिद्धान्त तथा मस्स्यैन्द्र नाथ विरिचित कौलज्ञाननिर्णय, अकुलवीर तंत्र तथा कुलानन्द 
तंत्र मे सहज विवेचन, वाह्याचार-विरोध, वाह्मसाथना विरोध, कुलविचार (जेना नटी, 
रजकी, डोबीं, चंडाली तया ब्राह्म णी), रहस्यात्मक शब्दावलीक दृष्टि सा मत्स्येन्द्र नाथक 
योगिनी कौलमत तथा तांजिक बौद्ध मत सर्वया एके चिक ॥<* 


७६ कलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते ॥ 
कळे$्कुलस्थ सम्बन्ध: कौलमिट्यभियीयते । 
-स्वचन्द तन्त्र । 
७७ कलं शक्तिः समाख्याता, अकुलं शिव डच्यपे । 
तस्यां लीनो भवेचस्तु सकुलीन; प्रकीति त: । 
—यप्तलाइन + 
७८ नौं» दो०, च० १८, सं० औौ० > 
७९ ओएइ, बं० टो० 
<० चर्या ० १० ९६ 
4१ प्रबोध चंद्र बागची, कोल निर्णय, पृ० ५५-५९ 


अं० १, भाग ३-४] मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास १६९ 


व कौलमार्गक प्रसंग मे तंत्रलोक मे सन्निहित अछि। एहि ग्रन्थक अनुसार मीन वा 
` मच्छंदविभु कामरूप महापीठ मे कौल मार्गक स्थापना कएलनि । कौलज्ञाननिर्णय मे 
कौलक वर्णन अखि । मत्स्येन्द्र नायक विषय मे जतेक कथा प्रचलित अछि ओहि सभ सॅ संकेत 
आप्त होइछ जे मस्स्येन्द्रनाथ कामरूप देशक अपन यात्राक पूर्वहि गोरखनाथ के” अपन शिष्य 
बनोलनि । मस्स्यन्द्र नाथक कुलाचार सँ सम्बद्ध जे किछ ग्रन्थ अछि ओहि मे कहल गेल 
अछि जे मत्स्वेन्द्रनाथ कामरूप भे “कौल योगिनी' मत वा सिद्ध कौल मतक प्रचार कएलनि । 
राजगुरु योगिवंशकार मसस्येन्द्रनाथक समय ५२२ ई० मानलनिं अछि ।“* चीनी 
पर्यटक हुएन्‌त्सांग भावविवेक एवं मत्स्यैन्द्र नाथ के” समकालीन मानेत छथि।“* 
__ आवविवेकक समय ५५० ६० थिक ।<४ छेवीक कहव छनि जे मत्स्येन्द्र नाथ ६५७ 
६० मे नेपालक राजा नरेन्द्र देवक आमंत्रण पर ओतए गेलाह । अतः मत्स्येन्द्र नाथक 
समयक पश्चात आदित्यसेनक" प्रादुर्भाव भेल जकर पूर्वहि सँ मिथिला मे कुलीनक प्रथा 
प्रचलित छल तथा मिथिलहि सें कोल मार्ग कामरूप गेल । 
कुल-कुण्डलिनी  शक्तिए कुलाचारक प्रधान अवलम्बन थिक । कुण्डलिनीक 
सग जे आचार कएल जाइछ ओकरहि कुलाचार कहल जाइछ। ई आचार मद्य, मांस, 
मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन एहि पञ्च मकारक सहयोग स अनुष्ठित होइछ जकर सम्बन्ध 
अन्तर्योग सो अछि। ब्रह्मरन््ञ मे स्थित सहस््दलकमल स टपकनिहार अमृत के” 
कुलार्णव तन्त्र मे मद्य कहल गेल अछि । ऊंच साधनाक बल पर जे साधक कुण्डलिनी तथा 
वरम शिवक संग सम्मिलन भेला सन्ता मस्तक मे. स्थित इन्दु सँ टपकत अमृत के” पान 
करैछ ओकरहि योगिनी तन्त्र मे मद्य कहल गेल अछि तथा जे सोधक पुण्य और पाप 
रूपी पशु को ज्ञानरूपी खड्ग सँ कटैत अछि तथा अपन चित्त के ब्रह्म मे लीन करैछ 
तकरहि कुलार्णव तन्त्र मे मांसाहारी कहल गेल अछि । 
आगमसारक अनुसार जे व्यर्थंक वकवांद नहि कए अपन वाणी के” संयम रखेछ, 
ओकरहि आगमसार मे बास्तविक मांसाहारी कहल गेल अछि। शरीर मे इडा आओर 
पिङ्गला नाड़ी के” तान्त्रिक भाषा मे गंगा तथा यभुता कहल गेल अछि । एहि दुहुक योग 
से सर्वदा प्रवाहित भेनहार श्वास एवं प्रश्वास दुइ मत्स्य बिक । जे साधक प्राणायाम द्वारा 
इवास, प्रश्वास बन्द कए कुम्भक द्वारा सुषुम्ना मार्ग मे प्राण-वायुक संचालन करैछ यथार्थतः 
तकरहि मत्स्य-भक्षक कहल जाइछ। सत्सगक प्रभाव सें मुक्ति तया कुसंगति सं बंधन प्राप्त 
होइछ । असत्संगतिक मुद्रगक नाम के” विजय तन्त्र मे मुद्रा तथा कुसंगति के” छोडि 
सत्संगति के" प्राप्त करबा के मुदा साधन कहल गेल अछि । सुषुम्ना तथा प्राणक समागम 
के तान्त्रिक भाषा मै मैथुन कहल जाइछ। स्त्रीक सहवास से वीर्यपातक समय जे सुख 
८२ नगेन्द्र नाथ उपाध्याय, तां० बो ० सा० और साहित्य, १० २२८ 
८३ ओएंह 
<४ ओए्ड 
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होइछ ओहि से करोड़ों गुणा अधिक सुषुम्ना मे प्राण वायु के" स्थित भेला पर होइछ जकरा 
मेरु तन्त्र मे प्रकृत मौथुन कहल गेल अछि । 

कोलक आचार के" कुलागम वा कुलक्षास्त्र तया ओकर अनुयायी के” कौल, कुलपुत्र 
बा कुलीन नामे सम्वोधन कएल जाइत छल । थेरवाद बौद्ध प्रन्य मे कुलपुत्रक चर्चा प्रायः 
पाओल जाइछ । 5 

मैथिल एवं बंगालक ब्राह्मण के" कुलदेवता रहेत छनि तथा एहि दुहु के” कौलिक 
मंत्रक परिपाटी अछि । 

बंगालक कुलाचार सम्बन्धी ग्रन्थ मे कुलाचारीक नाम प्रधानतः मिश्रान्त अछि 
जाहि स ओ मैथिलत्वक बोघ करवे । a 

हु “ उपयुक्त तथ्यक अतिरिक्त कौलमत पूर्णतः शाक्तमत थिकं तथा मिथिला एवं बंगालक- 
आह्यमण दुहु शाक्त होइत छथि । ओलोकनि मांस एवं माँछ के” खाद्यपदार्थ बुत छथि 
किन्तु कान्यकुन्ज ब्राह्मण मध्य ने तँ कौल मतहि प्रचलित अछि वा ने ओलोकनि मांस एवं 
माँछ खाइत छथि । ओलोकनि प्रधानतः वैष्णव होइत छथि । एहि परिस्थिति मे बंगालक 
जाहा णक एहि तरहक सामाजिक आचरण आदि सें हुनका लोकनि के कान्यकुञ्जक गंशज 
ब्रुझब नितान्त भ्रमाटमक थिक । 

(४) मिथिला एवं बंगालक संस्कृतिक प्रसंग मे डॉ० डी» सी० सरकारक< ७ कहब 
छनि जे विदेह मे बसलाक उपरान्त आर्य क्रमशः ओतए सं उत्तर बंगाल, मगच तथा पुण्डू 
सें आसाम मे निवासित भेलाह तथा सम्पूर्ण बंगाल के" नन्द एवं मौर्य राजाक राजत्वकाल 
मे पटनाक संग घनिष्ठ सम्बन्ध छल । अतः बंगालक संस्कृति, साहित्य एवं लिपि पर 
च पाओल जाइख । अतएव मिथिलाक संस्कृति, भाषा एवं लिपि प्रत्यक्ष प्रभा विदेहक स्वतः 
पश्चिम बिहारक अपेक्षा बंगाल स अधिक साम्य अछि ।<३ 

आधुनिक बंगलाक्षर मे जे किछ विभिन्नता अछि ओ जखन मुद्रणालयक अविष्कार 
भेल तथा रंगला साहित्य प्रगति कएलक और ओकरा हेतु मुद्रण अक्षरक निर्माण होमय 
लागल तखन छपबाक सुविधा के” दृष्टिकोण मे राखि मात्र किछु अक्षरक पूर्गवर्ती आकृति मे 
किछ परिवत्त॑न कएल गेल । 

कान्यकुन्ज ब्राह्मणक लिपि अशोकक कालहि मे देवनागरी दिशि मोड़ लेलक जे 
अद्यावधि पाओल जाइछ किन्तु आचर्य ते एहि वस्तुक थिक जे बंगाल मे अहुखन देवनागरीक 
प्रचारक अभावे अखि । 

उपपु'क्त तथ्यक अतिरिक्त मैथिल ब्राह्मणक रीति-रेवाज, ओढ़ब पहिरब सँ लए भाषा 
एवं लिपि आदिक बड़ समता बंगालक ब्राह्मण सें पाओल जाइछ जाहि स" प्रतीत होइछ जे 

£५ डी० सी» सरकार, स्टडीन इन दि सोसाइडौ एण्ड एडभिनिस्ट्र शान ऑफ एन्सिपन्ट एण्ड 

मेडियेमल इर्डिया, माग १ १० २ 

८६ ओएइ, पृ० २२१ 


अँ० १, भाग ३-४] मिथिलाक्षरक उद्भव और विकास १७१ 
॥ 

बंगाल मे कुलीन प्रथाक संग मिथिलाक्षरक आधुनिक रूपक प्रचार आदित्य सेनहिक द्वारा भेल 
जनिकर अभिलेख मुख्यतः मिथिलाक निकटवर्ती क्षेत्र मे पाओल जाइछ । 

अतः बंगालक ब्राह्म भ कान्यकुन्जक वंशज नहि भए ओ अवश्ये मैथिल ब्राह्मणक 
बंशज थिकाह जनिकर पूर्वज के" आदित्य सेन मिथिला सँ बंगाल लए गेलाह जे मिथिलाक 
संस्कृति, साहित्य एवं लिपिक संग वंगालक संस्कृति साहित्य एवं लिपिक उद्भव सोल 
भेलाह । 

बाचस्पलि मिश्च जनिकर काल ८४१ वा ८४२ ई० थिक“० अपन ग्रन्य न्यायकणिका 
मे आदित्य सेनहिक चर्चा आदिसुरक नामे कएलनि अछि। सम्भवतः वाचस्पति मिश्र 
आदित्य सेनक प्रपौत्र जीवितगुप्त द्वितीयक प्रश्रय मे छल होथि तथा जाहि नुगक उल्लेख ओ 
अपन ग्रन्थ मध्य कएने छथि ओ प्रायः जीवित गुप्तहि होथि । 


उपयुक्त तथ्य के दृष्टि मे राखि मिथिलाक्षर एवं बंगला लिपिक समताक कारण 


परिलक्षित तँ होइतहि अखि संगहि इहो अवगत होइछ जे बंगाल एवं मिथिला मे एतेक 
घनिष्ट सम्बन्ध एहि सभ कारणे भेल । 


जीवितगुप्त द्वितीयक पश्चात बंगाल एवं बिहार मे पारस्परिक कलह स 
जनजीवन अशान्त छल । अतएव आठम शताब्दी मे पूर्वी भारत मे अराजकता 


छल तथा लोक एहि अराजकताक अभिशाप स मुक्तिक निमित्त गोपाल प्रथम के” राजा 
बनाओल । ` 


गया, बोधगया तथा बिहारक अन्य भाग मे उपलब्ध कतिपय अभिलेखक आधार स्र 

ज्ञात होइछ जे पूर्वी आरत पर पालक आधिपत्य छल । भागलपुर“ तथा मुंगेर ताम्नरपत्र 

अभिलेख, बादल प्रस्तर अभिलेख“ * आदि मे पालक वंशावली पाओल जाइछ । दिनाजपुर 

ताम्रपत्रः "अभिलेखक अनुसार गोपालक राजत्वकाल ७६५ मे प्रारम्भ भेल तथा एहि वंशक 

१७ राजा राज्य कएलनि जाहि मे इन्द्रद्य,म्नक राजत्वकाल १२०० ई० छल जे एहि वंशक 
अंतिम राजा छलाह । 

पाल राजा लोकनिक अभिलेख मे ए, ख, डा, त, म, र, ल, आओर स अक्षर मे 

यद्यपि किछु नागरी दिखि झुकाव अछि किन्तु ओ. नागरी नहि भए मिथिलाक्षरहिक अन्य रूप 


* शिक तथा अ, इ, ई, त्र, ए, ऐ, ख, घ, श, व्य, ट, य, ष, प, फ, र, श, घ अक्षर पूर्णत: 


मिथिलाक्षर चिक । 


८७ डॉ० उपेन्द्र ठाकुर, ज० नि» रि» सो०, भाग ४६ प० ७० 


८८ पक्तियादिक रिसर्चेज, भाग १; डॉ० उपेन्द्र ठाकुर, हिस्ट्री ऑफ मियिला, पु० २०३-२ब्‌ 
८९ ज० ए० सो० ऑफ बं० माग ४३, पू० ३५३ 


९० अनिरूद्ध खा, रामला लम योग, पर्पेडिक्स २ 


चन्द्र राजा लोकनि स' सम्बद्ध अभिलेख, मुद्रा तथा वमंनक वंशावली सँ शात होइछ 

जे अराकान प्रदेश मे ७म शताब्दीये स चन्द्र लोकनिक राज्य छल ।५२ तारनाथक अनुसारः 
“चन्द्र राजा लोकनिक राज्य पाल राजाक पूर्गहि मे छल ।९» भारतीय अनुश्रुतिक प्रसिद्ध 
गोपीचन्द एहि वंशक गोपीचन्द्र थिकाह ।*४ एहि बंशक अनेक राजा पूर्वीय बंगालक एवं 
मिथिलाक पूर्वी क्षेत्र मे राज्य करैत छलाह जनिकर तात्कालीन भूभाग पोण्डूवद्ध'न भुक्ति मे 


सोश रेखाक बॉस भागक अन्त मे स्पशं रेखा स* सम्बद्ध एक रेखा दक्षिण दिलि अग्रसर 
होइछ जे सोझ रेखाक संग न्यूनकोण बनबैछ । दक्षिण दिशि एगं एहि स्पशं रेला सः 
एक कोनक आकारक चेह्ल उभरँछ जे कुटिलाक्षरक रूप अ एमं आ अक्षर मे भिन्नता 
पाओल जाइछ। _ तदुपरान्त 5; त, भ, य. आदि अक्षर पूर्ण छ्य आधुनिक मिथिलाक्षर 


अन्तर्गत भरको रामपुर नामक श्यामल मूलक मझरौठी यादव अपना के" एहि 
अभिलेखक इलोक «मे उल्लिखित _सामलवमं देवक वंशज जुझत छथि ।९९ सामसवर्मेक 


९९ भार» सी० मजुमदार, हिस्ट्री ऑफ बंगारू, भाग २, पृ० १९२ 
९२ ई० हि क्वा०, भाग ३, १० २२० 


_ ९५ गोपाल दितीयक जालिलपारा अभिलेख (० ऐ० सो० आफ बंगाल, १९६१, एन १४२) बट 
पर्वत स्कस्थावार सँ जारी कएल गेल खल । वट पर्यंत जिक्रमपुरीयेक अपर नाम चिक ॥ 
९६ डाँ० अमय कान्त चौषरी, मिथिला भारती, अंक १, साग १-२ पृ० ८५ 


अँ० १, भाग ३-४] मिथिलाक्षरक उद्भव और विकास १७३ 


पिता जातवर्मेन एकादश शताब्दीक उत्तरार्द मे अंग एवं कामरूप पर अधिकार 
कएलनि ।९७ 

वेलवा प्रशस्तिक लिपि के' डॉ० राधा गोविन्द बसक एगारहम शताब्दीक उत्तरी 
लिपि तथा श्री चन्द्रक रमपल प्रशस्तिक लिपि के एयारहम-बारहम शताब्दी मे उत्तरी- 
पूर्वी श्रेणीक एक लिपि कहलनि अछि जे पूर्णतः आमक थिक । एहि दुहु प्रशस्तिक लिपि 
विशुद्ध मिथिलाक्षरक आधुनिक रूप थिक जे बिता कोनो परिवत्तंन के एहि अभिलेख मे 
प्रयुक्त कएल गेल अछि । 


बेलवा प्रशस्ति मे व्यवहृत अ अक्षरक आकृति मे चेल्वक लोप भए जाइछ जेना एहि 
अक्षरक शिरोभाग उन्मुक्त रहैछ ।_ एवंक्रमक आकृति निभुजक एक भुजा के” वक्र रेखाक संग, 
संयुक्त करबैछ जे लम्बरेखाक अन्तिम भागक नीचाँक बिन्दुक आका रक वक्र भाग के” 
मिलबैत अछि । एहि तरहक रूप अर्थ, अघ:पतन, अष्टगच्छ आदि वाक्य मे पाओल जाइछ । 
एहि तरहक रूप आ अक्षरहुक संग पाओल जाइछ जे अ अक्षरक यौगिक रूप थिक तथा 
साधारणतः एहि अक्षर मे तीकण शिरोभाग तथा लम्ब रेखाक नीचाँक भाग मे ठोस त्रिभुज 
रहैछ। किन्तु बेलवा प्रशस्ति मे एहि तरहक आकृतिक अंशतः लोप भए प्रधानतः दुइ 
प्रकारक आकार पाओल जाइछ । प्रथम आकार मे त्रिमुजक आकृति ठोस रूप मे नहि अछि । 
एहि तरहक रूप “आचन्द्राकं म्‌' वाक्य मे पाओल जाइछ तथा दोसर प्रकारक आकृति मे 
संयोगक शिरो भाग उन्मुक्त भेला सन्ता त्रिभुअक लोप करबैछ जे 'आसीत” एवं “आप्नवान' 
वाक्य मे उपलब्ध होइछ । एहि तरहें' आन-आन स्वरक अक्षर एवं व्यञ्जन सभ-के-सभ 
आधुनिक मिथिलाक्षरक रूप मे निर्मित पाओल जाइछ जकर विवेचना पृथक कएल 
जायत । 

आधुनिक मिथिलाक्षरक आकृति प्रवानतः बंगालक राजा लक्ष्मण सेनक तर्पेदिघीक 
दान-पत्र प्रशस्ति१८ तथा कामरूपक वैद्यदेवक दानपत्र** मे पूर्णतः पाओल जाइछ जकर 
अक्षर श्रीधरक अंधराठाढ़ी अभिलेख^°° नरसिंह देवक कनदाहा अभिलेख*** एवं 
पक्षघर मिश्रक स्वलिखित विष्णुपुराणक लिपि*** स साम्य अछि। तपंदिषी 
अभिलेख एवं कामरूपके वैद्येवक ताम्रपत्र प्रशस्तिक 'इ' आओर 'ई' मे. विशेष 
अन्तर नहि अधि । बैद्यदेवक दानपत्रक ए, ऐ मे तँ नहि किन्तु ई में किछु परिवर्तन 


९७ बेलवा प्रशस्ति श्लोक ८ 
९८ ए० ई०, भाग १२, पृ० ८ 
९९ आपद, भाग २ पू. ३५० 
१०० ज० वि० रि० सो०, भाग ९ पु० ३०२ 
१०१ डॉ० के० पी० जयसवाल, न० बि० रि० सेः», माग २०, पृ० १५ 
१०२ बिहार रिसचे सोसाइटी मे इरच्षित अधि । 


१७४ मियिलाक्षरक उद्भव ओ विकास [मिथिला-भारती 


पाओल जाइल । अनुस्वार के अक्षरक ऊपर नहि लिखि आगां मे लिखल गेल अखि 
तथा ओकर नीचाँ हलन्त सन तिरछी रेखा लगाओल गेल अछि । ऊ और ऋ क मात्रा मे 
स्पष्ट अन्तर नहि अछि । व आओर व मे कोनो तरहक भेद नहि अछि तथा शिरोभाग सोझ 


डॉरि सो नहि रहि एवंकरमक स्‌ पाओल जाइछ जकर विकास पएचात उड्या लिपि 


में भेल । 


कोन बाठे राम भएलाह ? 
सोताराम राय 


त्रेता युगक बात थिक । अयोध्याक राजा दशरथक पुत्रलोकनिक विवाह मिथिला- 
धिपति राजा जनकक परिवार मे भेलन्हि। ई कथा महि वाल्मीकिक रामायण मे बृहत 
रूप मे लिखल छेक । श्री रामचन्द्र अपन भ्राता लोकनिक संग कोन बाटे मिथिला अबैत- 
जाइत छलाह अथवा कतेक बेर सासुर आएल होयताह ई बात कतहु दुष्टिगोचर नहि 
„` होइत अछि । ` परञ्च एक बात स्पष्टतँः वाल्मीकिक रामायण मे लिखल छैक जे सीताक 
विवाहाथं जखन घनुष-्यज्ञ ठानल गेल छल ओहि अवसर पर ऋषि विश्वामित्रक संग राम 
तथा लक्ष्मण चित्रवन (बक्सर) सँ मिथिला पहिल बेर आएल छलाह । प्रस्तुत लेख मे 
बाल्मीकिक रामायणक आधार पर श्री रामचन्द्रक मिथिला मे प्रथम आगमन कोन मागं से 
भेलन्हि स्पष्ट करबाक प्रयत्न कयल गेल अछि । 
ऋषि विश्वामित्र ताडका सुबाहु आदि राक्षसगण सँ अपन यज्ञक रक्षा हेतु राजा 
दशरथ से राम एवं लक्ष्मण के मागि अयोध्या” सें प्रस्थान कयलाह* । अयोध्या, तत्कालीन 
कोशल राज्यक राजधानी छल । रामायणक युग मे कोशलक दक्षिण मे स्यन्दिकाड नदी 
बहैत छल । स्यन्दिका गोमती तथा गंगा नदीक बीच मे छल । वतमान साई नदी 
के” स्थानीय लोकनि स्यम्दिका कहैत छचिन्ह्‌ ।४ साई नदी जौनपुर सँ प्रायः सात मील 
दक्षिण आओर बनारस सँ पचीस मील उत्तर दिशि बहैत अछि । 
सरयू नदीक दक्षिणबारी काते-काते चलैत आघ योजन गेलाक उपरान्त" ऋषि 
विश्वामित्र दुनू राजकुमार सँ कहलयिन्ह--''अहाँ लोकनि सरयूक पानि स्पर्शं करू जाहि सँ 
१ सरयू नदौक तौर पर अवस्थित बत्तेमान अयोध्या (उत्तर भ्रदेशक फैजाबाद जिलान्तर्गत) 
रामायणक अयोध्या चिक । 
२ रामायण, बालकाण्ड, अ० २२ 
३ रामायण, बालकाण्ड, अन ४९,५० 
४ नन्दु खाल डे, प्राचीन तथा मध्ययुगीन आरतर भौगोलिक राम्दकोष ( उ्योमफिकल 
डिक्सनरी ऑफ एस्सिएम्ट एन्ड मेडाइइल इ डिया), १९२७, पु» २०० 
५ (क) रामायण, बालकाण्ड, अ० २२ + 
स्थाणु' देवमिवाचिन्त्य कृमाराविव पावकी । अध्यर्थयोजन गत्या सरय्वा दच्ठिणे तटे ॥। 
(ख) एक योजन बदा-कदा अंग्रेजोक चारि-पाँच मीलक बराबर मानल जाइत छेक । परञ् एक 
योजन चारि कोशक अथवा मौ मौलक बरावर डचित जुकना जाइछ । किछु अन्य गणनाक 
अनुसार एक योजन अढाई मौलक बराबर होइत अदि एवं किछु लोकनिक अनुसार एक 
योजन आठ मौलक बराबर बुक ना जाइ । 
--एम« मोजियर विलियम्स, संस्कृत-₹ गलिरा-डिकसनरो, (१९५१), पू० ८५८ 


१७६ कोन बाटे राम अएलाह ? [मिचिला-भारती 


अहाँ सब हमर दिव्य मन्त्र के" अधिकाधिक ग्रहण करबाक योग्य बनि सकब । विश्वामित्र 
दुनू राजकुमार के” दिव्य मन्त्र सीखेलथिन्ह तथा तीनू गोटे राति भेला पर सरयूक तीर पर 
विश्राम कयलन्हि ।६ 
दोसर दिन ई लोकनि पुनः ओहि मार्ग से आगाँ बढ्लाह । हिनका लोकनिक 
दोसर रातिक विश्राम गंगा आओर सरयू नदीक संगम पर अवस्थित अनंगाश्रम मे भेळ 
छलम्हि ।* ` एहि बात से बुझना जाइछ जे ओ लोकनि सरयू नदीक काते-काते दक्षिण-पूव 
दिशि बढ़लन्हि। ई अनंगाश्रम सम्भवतः उत्तर प्रदेशक बलिया जिलान्तगंत को रणटडी 
नामक गाम सँ आठ मील उत्तर कारों गामक काम आश्रम बुझना जाइल ।* सम्प्रति 
सरयू नदीक स्रोत बदलि गेल छक । ई आओरो पूर्व दिशि सकि आएल अछि एवं छपरा 
से प्रायः आठ मील पूर्व सिघीक समीप गंगा नदी सें मिलैत अछि । 
ˆ - दोसर दिन भिन्सरे नाव सँ गंगा नदी पार कए ओलोकनि नदीक दक्षिणवारी कात 
पहुँचलाह । ओहि ठाम से ऋषि विश्वामित्र अपन दुन्‌ शिष्य लोकनि के” नेने अपन यात्रा 
आगाँ बढ़ौलाह एवं किछु दूर चललाक उपरान्त सघन वनक बीच आबि गेलाह । ओहि. 
बन मे ऋषि विश्वामित्रक आश्रम छलन्हि।` ई वन एक समय प्राचीन मालद तथा 
करुषक प्रान्त छल ।१° शाहाबाद जिलान्तगंत बक्सरक समीपक चित्रवन के” विद्वान 
लोकनि ऋषि विश्वामित्रक आअमक स्थान मानत छथिन्ह ।११ हमरो अनुसार बक्सरक 
चित्रवन विशवामित्रक आश्रामक स्थान बुझना जाइछ, यद्यपि किछ विद्वान लोकनि गया सँ 
पचीस मील उत्तर-पश्चिम स्थित देवकुण्ड नामक स्थान के उपयु क्त आक्रमक स्थान 
मानत छथिन्ह ।१९ 
६ रामायण, बालकाण्ड, अ० ९२ :-- 
डघुस्तां रजनीं तत्र सरय्वां संधुखं त्रयः । 
७ रामायण, बालकण्ड, अ० २३ :-- 
ती प्रायन्तौ महावीयौं दिभ्यां त्रिपथगां नदीम्‌ । दड्राते ततस्त्र सरय्वाः संगमे शुभे ॥ 


अभिगणछामदे सर्वे शुचयः पुण्याअमम्‌ । इइः वासः परोस्माकं दुखं बत्स्यामदे निशाम्‌ ॥ 
८ नन्दुलाल के, उपयुक्त अन्ध, ३० ८६ 
५ रामायण, यालकाणड, आ० २४ :-- 
ततः प्रमाते-"*" 
sha जग्मलु लञुबिक्रमौ । स बनं घोरसंकारां इश्डा नरबरात्मज: ॥ 


११ नन्दुलाल डे, उपयुक्त अन्य, पू० ३९ 
२२ तत्रै। 


अं० १ भाग ३-४] कोन बाटे राम अएलाह ? १७७ 


विश्वामित्रक आश्रम मे किछ दिन रहि दुनू भाइ ताडकादि राक्षसगण के मारि 
मुनिक यज्ञक रक्षा कयलन्हि । ओहि समय मिथिलाक राजा जनक अपन जानकीक विवाहक 


सिद्धाश्रम नामक स्थान मे कयलन्हि।)* बक्सर सँ पश्चिम थोरा नामक सोतीक तथा 
गंगा नदीक संगमक समीप एक भिण्ड के स्थानीय लोकनि सिद्धाक्रमक प्राचीन स्थान 


तथा रासि भरि ओहि ठाम सोन नदीक तीर पर डेरा देलन्हि । गिरिग्रज मे वसु नामक 
राजा राज्य करैत खलाह, तै" हेतु गिरित्रजक नाम वसुमती थिकंक ।१4 वर्तमान राजगीर 
प्राचीन गिरिब्रज मानल जाइछ ॥१* ्रामचन्द्रक समय मे सोन नदी राजगीर नगरक 


पूर्व दिशि बहैत छल तथा वुनपुन नदीक खोत घरि आवि फतुहाक समीप गङ्गा नदी सँ 
मिलत छल। 


तत्पश्चात दोसर दिन ओलोकनि भुनिक निर्देशानुसार सोन नदी पार कए, बहुत द्र 


= 


३३ रामायण, बालकाण्ड, अ० २९,३ R= 
आय गच्छासदे राम सिडाअमजुत्तमम्‌। तदाश्रमपदं तात तवाप्यैतथया मम 0 
शस्युत्त का परमप्रीतो रामं सलक्ष्मणम्‌ | प्रविशक्षाश्रमपदं व्यरोचत मद्दासुजिः ७ 


अव ता रजनीं तत्र कृतायौं राम लदमणौ*****“*“*77“““विश्वामित्र नर्मः | 
१४ नन्दुलाल डे, उपयु कक ग्रन्थ, पृ० १८५ 
१५ रामायण, बालकायढ, अ० ३२ :-“ 

स्वस्ति बोउस्तु गमिष्यामि सिद्ध: सिद्धाअमाददम्‌ । उत्तरे जाइबीतौरे दिमबन्तं शिलोच्चयम्‌ ४ 

इत्युत्त बा झनिशादू शः कौरिकः स तपोषन॥। उत्तरां दिशसुदिश्य अस्थातुसुपचक्रम ७ 
३६ रामायण, बालकाण्ड, अ० ३२ :-- 

बासं चक्र, निगा: शोणाकूले समाहिताः । ते ऽस्तंगते [दिनकरे सनात्वा हुताशनाः ॥ 


॥ 
केह Boro ग ` ` चकर बुरवरं राजा बदनाम त 
दबा बद्ठमती नाम बसोस्तस्थ मदामतिः । "था - 


३७ नन्दुलाल डे, उपयु'क्त अन्य, पृ० ६६, ६९ 


१७८ कोन बाटे राम अएलाह ? [मिथिला-भारती 


गेलाक उपरान्त अपराह्न वेला मे गङ्गा नदीक दर्शन कयलन्हि ।१८ ई स्थान कतहु फतुहाक 
समीप मङ्गा तथा पुनपुनक सङ्गमक समीप होयतैक । जाहि ठाम चैत मास मे वारुणीक 
समय मे मेला लगैत'छैँक तथा जकर सम्वन्ध भगवान वामनावतार सें जोडल जाइत छैक, 
ओ स्थान वाल्मीकिक रामायणक उपयु'क्त स्थान भए सकत अछि । 

रात भरि ओहि ठाम ठहरि दोसर दिन आतम्कालहि बालुकामयी भूमि पर तीनू गोटे 
गङ्गाक किनार दिशि बिदा भेलाह । ओहि ठाम से ई लोकनि गङ्गा नदी पार कए नदीक 
उत्तरवारी किनार पर पहुंचलाह, जाहि ठाम सें वैशाली नगरी दृष्टिगोचर होइत छलैक ।१९ 


आयि अभ्यागत लोकनि के" अपन राजभवन मे लए आनलन्हि। ऋषि विश्वामित्र 
सहित दुनू भाइ बैशालीक राजा सुमतिक आदरणीय अथिति बनि. एक राति ओहि ठाम 
बितीलन्हि ।९० ` ˆ 
'रामायणक अनुसार वैशाली गङ्गा नदीक उत्तरवारी किनार पर बसल खल। एहि 
बात सें ई निष्कर्ष निकलैत अछि जे ओहि समय मे गण्डक नदी आओर किछु दूर पूर्वे बहैत 
छल तथा वेशालीक साम्राज्य सम्भवतः बत्तंमान हाजीपुर घरि विस्तृत रहल होयत । 


भए गेल अछि तथा हाजीपुरक अत्तंमान श्रीरामचन्द्र-मन्दिर के” स्थानीय लोकनि 
रामायणक श्रीरामचन्द्र के” मिथिला जाइत कालक डेराक स्थान सँ सम्बन्ध जोडत' 


— 
१८ रामायण, बालकाण्ड, क्र» ३५ :-... 
अयं रोणः शु पजलोऽगाषः पुलिनमसिद्त: । कतरेन पथा अक्मसंतरिध्यामदे बयम्‌ ॥ 


१९ रामायण, बालकायडढ, अ० ४५; 
उत्तरं तीरमासाच संपूज्यर्षिंगणं तव: । गंगाकूळे निविष्टास्ते विशाल दिदृशु पुरौम्‌ । 
२० ~ रामायण, बालकाएङ, अ० ४८ -- 
ततः परमसत्कारं जमते: प्राप्य राघयो । उच्य तत्र निरामेका जग्मतु भिचिल ततः ॥| 
२१ नन्दुलाल डे, उपयुक्त अन्ध, 9० ३९ तथा अन्यत्र । 


२३१ _ रामायण, बालकाण्ड, अ० ४८ :--. जं 
भिदिलोपवने तत्र भाअमं इर्य राघव: । धरणं निर्जनं रम्यं पप्च्छ सुनिपु' गवम्‌ | 


मस्य नरश्रेष्ठ पूर्व मासीन्मडार्मनः । आश्रमो दिव्यसंकारा: छुरैरपि पूजितः ॥ 


अं० १ भाग ३-४] कोन बाटे राम अएलाह ? १७९ 


बत्तंमान जनकपुर से प्रायः चौबीस मील दक्षिण-पश्चिम दिशि दरभंगा जिलाक जरैल 
परगन्नान्तगंत अहिआरी गामक वत्तंमान अहिल्या-स्थान स्थानीय लोकतिक दृष्टि मे प्राचीन 
गौतम ऋषिक आश्रम भानल जाइत छंक । छपरा सं प्रायः छ: मील पश्चिम दिशि सरयू 
जदीक किनार पर रिविलगंजक समीपक एक स्थान गौतम-आश्रमक संज्ञा से विख्यात अछि । 
स्थानीय लोकनिक कथनानुसार बहुत दिन पूर्व रिविज्रगंजक समीप सें गङ्गा नदी बहैत 
छलीह तथा गौतम ओहि ठाम किछ दिन ठहरल रहथि, तै" हेतु ओ लोकनि एहि स्थान के 
गौतम-आश्रमक संज्ञा दैत छथिन्ह । मुदा ई स्थान गौतम बुद्ध सँ सम्बन्धित रहबाक हेतु 
गौतम आश्रम कहल जाइत छैक ।९४ श्षाहाबाद जिलान्तगंत बक्सरक समीपक अहिरोली ९% 
तथा गोदावरी नदीक आदि मूलक समीप अवस्थित त्रयम्बक** नामक स्यान सेहो गौतम 
ऋषि से सम्बन्धित कहल जाइछ | उपयुक्त सेबं स्थांन मे अंहिअ।रीक अहिल्या स्थान प्राचीन 
गौतम आश्रम रहल होयत ई युक्तियुक्त बुझना जाइछ। उपयु क्त विवरण सें ई बुझना जाइल 
जे ऋषि विश्वामित्र राम तथा लक्मणक संग अहिआरी घरि उत्तर-पूर्व दिशिक भागक 
अबलम्बन कयने होयताह । 

गौतम आंश्रम सं ओलोकनि उत्तर-पूर्व दिशिक मार्ग सँ निदिष्ट स्थानक दिशि 
बढ़लन्हि तथा अन्ततोगत्वा राजा जनकक यज्ञ-स्थान मे पहुंचलाह ।** 

उपयुक्त विवरण सँ बुझना जाइछ जे राम अयोध्या सँ सरयू नदीक दक्षिणवारी 
काते-काते पूवं दिशि चलैत, बलिया जिलान्तगेत कारों गामक निकट गङ्गा-सरयूक सङ्गमक 
समीप गङ्गा नदो पार कए बक्सरक समीप विश्वामित्रक आश्रम पहुंचलाह । ओहि ठाम सँ 
निकटस्थ सिद्धाश्रम होइत उत्तर दिशि बढ़लाह तथा गिरिद्रज (राजगीर) पहुँचलाह । ओहि 
ठाम सँ सोन नदी पार कए आगाँ बढ़लाह तथा फतुहाक समीप गंगा पार कयलन्हि। 
वत्तंमान हाजीपुर तथा वैशाली (बनियाँ-बसाढ़) होइत. अहिआरी पहुंचलाह । . अहिआरी सँ 
उत्त र-पूर्व दिशिक मागक अवलम्बन करैत अपन निदिष्ट स्थान (राजा जनकक यज्ञशाला मे) 
षहुँचलाह । 


२४ खा होए, बेळ ए० एस» बी० (बंगालक एसियाटिक सोसाइटीक पत्रिका), भाग ६९ 
(१९००), १०७७-७८ 

२५ इदत्नारदीय पुराण, अ० ९ 

२६ शिव पुराण, आग १, अ० ५४ 

२७ रामायण, बालकाण्ड, ० ५० :-- 
ततः आद्त्तरां गरवा रामः सौमित्रिय्या सद । विश्वाभित्रे पुरस्कृत्य यज्ञवारमुपागमत्‌ ।। 
रामस्त॒ निशां लमुवाच सइलदमणः । साध्वी यज्ञ ससृद्धिद्दि जनकस्य महात्मन: ।। 


संबन्ध विमर्श. 
आचायं परमानन्दन शास्त्री 
मिथिलाक वरेण्य पुत्र "सिद्धान्त दीक्षागुरु' महामहोपाध्याय उपाध्याय गङ्गक्ष जाहि 
“श्रीतत्त्वचिन्तामणि'क रचना “मितेन वचसा” (सीमित शब्दावली मे) कयने छलाह ओहि 
नव्यन्यायक आकर ग्रन्थ चिन्तामणिक पठन-पाठन ओहि गङ्गोशहिक जन्मभूमि मिथिला मे 
लुप्तप्राय भए चुकल अछि । आ यदि स्पष्टबादिता (दोष नहि मानल जाय ते ई कृहल 
जा सकी( जे नयका पीढ़ी में एको गोटा _एहन मिथिला-पुत्र नहि भेटताह जे एहि चिन्ता- 
मणिक पठन-पाठन के” आगाँ बढ़ा सकथि ! हा हन्त ! | 
प्राचीन पंडित-मण्डली मे प्रचलित प्रवादो सर्वा क्ष मे सत्ये जे 'जकरा सांसारिक विषयक 
चिन्ता रहय तकरा सॅ 'चिन्तामणि'क चिन्ता (मनन) कोना भए सकैत छैक” | आओर सांझा- 
रिक चिन्तहि से जखन ओहि व्यक्तिक माया कवेत रहैत खक तखन “शिरोमणि' (चिन्ता- 
मणिक रघुनाथ शिरोमणि रचित दौधिति टीकाक) घारण (विषय अवगम) कोना सम्भव ! 
सस्य सांसारिकी चिन्ता चिन्ता चिन्तामणे कुतः ? 
तयैवहि शिरःकस्पः ! क्व शिरोमणि थारणस्‌ ? 
मुदा, तै" मिथिला अपन सांस्कृतिक गौरवस्वरूप नव्यन्याय के--ओहि नव्यन्याय के” 
जकरा बलें बौद्ध दाशंनिक वर्गक अस्तित्व भारतवर्षहि मे मेटा देल गेल छल; ओहि नव्य- 
न्यायक बळें जकर आविर्भाव सँ दानिक संसार मे एक नवयुगक संचार (भेल छल; ओहि 
नव्यन्याय के जकरा अवलम्बन कए व्याकरण, साहित्य, सांख्य, योग, प्राचीन न्याय, 
वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त--्रायः प्रत्येक भारतीय बिद्याक दीप्ति उद्दाम बनल छल । 
किंबहुना, जकर ज्ञान प्राप्ति बिनु भेने कोलो शास्त्रक श्रगाढ़ पाण्डित्य प्राप्ति दुर्लभ 
छल आ दुलंभतर. बनल रहल समाज मे पाण्डित्य प्रतिष्ठा--ओहि नव्यन्यायक अपने अन्म- 
भमि मिथिला मे एहन उपेक्षा कतेक हानिकर से प्रायः अत्येक अबुद्ध मैथिल बुझिते होयताह । 


अं० १, भाग ३-४] सम्बन्ध विमशै १८१ 


सम्बन्ध की [थक :--- 

सम्बन्ध शब्दक अनेक अर्थ होइत अछि--जोड़, सम्पर्क, समृद्धि, हित, नाता आदि- 
आदि । मुदा नेयायिकक भाषा मे सम्बन्ध पदार्थ किछु दोसरे मानल जाइत अछि । आओर 
जावत एहि सम्बन्घक ज्ञान यथार्थ रूपे नहि होइत छैक ताबत घरि शास्त्रक जटिलता दूर 
नहि भए सकत छैक । 

नैयायिकक दृष्टि मे संसारक यावतो पदार्थ विषयक कोटि मे प्रविष्ट, कियैक ते 
घट-पट आदि जाबतो पदार्थ ज्ञानक विषय मानल जाइत अछि । जेना 'ई घेल थिक', एहि 
ज्ञान सँ 'बैल ज्ञान विषय अछि' ई अनुगत प्रतीति सकल जन संवेद्य । एहिना---/संस्तार प्रमेय 
थिक' एहि ज्ञान सँ “प्रमेयत्वेन संसार ज्ञान विषय अखि'-- ई अनुगत प्रतीति सबं सम्मत । 
ई ज्ञान विषयता आओर  किछु-नहि, किन्तु भात्र 'ज्ञान-सँ सम्बन्ध? थिक। मुदा ई छल 
थिक--एहि भ्रत्यक्षात्मक ज्ञान मे 'घटत्व मे प्रकारता', इदमर्थं मे विशेष्यता आओर 
घटनिष्ठ जे घडत्व तद्वृत्तिसमवाय सम्बन्ध मे संसर्गता भासित भेल करैत अछि। इएह 
संसर्गेता रूपे" ज्ञानविषय जे पदार्थ तकरा नैयायिक लोकनि सम्बन्ध शब्द से कहैत आबि 
रहल छथि । 

सिद्धान्त चत्द्रोदयकार श्री श्रीकृष्ण घूर्जेटि दीक्षित एहि सम्बन्धक लक्षण एहि प्रकारे 
कएने छथि जे-- सम्बद्ध व्यवहार हेतुः सम्बन्धः । 

अर्थाथ्‌--ई एकरा सँ सम्बद्ध अछि, एहि व्यवहारक जे कारण तकरा सम्बन्ध कहल 
जाइत अछि। जेना--'घटवइ भूतलम्‌' (ई भूतल घैल बाला अखि । एहि व्यवहारक कारण 
थिक घैल आओर भूतलक संयोग । इएह संयोग सम्बन्ध थिक और एही संयोग सम्बन्ध सँ 
भूतल मे घैलक अस्तित्व मानल जाइत अछि । 

ई सम्बन्ध कोनो पदार्थ मे प्रतियोगिता सँ आओर कोनो पदार्थ मे अनुयोगिता सँ 
आश्रित रहल करैत अछि । जेना--“घटवद्‌ भूतलम्‌' एहि ज्ञान मे घट तथा भूतलक जे संयोग 
से घट मे प्रतियोगिता सँ आओर भूतल मे अनुयोगिता सं आश्रित मानल जाइत अछि । तै" 
नैयायिक लोकनि घट प्रतियोगिक भूतलानुयोगिक संयोगक रूप मे घटभूतल संयोग के 
स्वीकार करैत आवि रहलाहू अछि । 

तत्व चिन्तामणिक सिद्धान्त लक्षण दीधितिक प्रसिद्ध टीकाकार गदाधर भट्टाचाये 
सम्बन्धक लक्षण करैत स्पष्ट लिखत छथि जे-- 

सम्बन्धत्वंच यत्किडिचत पदार्यानुयोगिकत्व विन्ञेषः 

निःसन्देह, घट-भूतल संयोग भूतलानुयोगिक थिके तै" यत्‌किञ्चित्‌ पदार्थ = भूतल 
पदार्थे = निष्ठ अनुयोगिताश्रयत्वरूप सम्बन्धत्व संयोग मे अव्याहते । मुक्तावलीक प्रसिद्ध 
टीका दिनकरीक व्याख्याता रामस्द्र भट्टाचार्येक मते-- सम्बन्धत्वं सांसगिक विषयता श्यत्वम्‌ 
सम्बन्धक लक्षण चिक जकर स्पष्टीकरण हम ऊपर कए चुकल छी । 


मुदा, सम्बन्ध शब्दक सबसे निदुष्ट लक्षण थिक--विशिष्ट बुद्धि नियामकत्व । 
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अर्थात्‌--जखन हमरालोकनि कोनो पदार्थ के कोनो किछु सँ 'विशिष्ट' एहि रूपे” 
बुझैत छी तखन जकरा बळें ई विशिष्ट बुद्धि हो वएह सम्बन्ध थिक । 'घटवद्‌ भूतलम्‌' मे 
“भ्रूतल घट विशिष्ट' एहि रूपे हमरा लोकनि जे बुझैत छी तकर नियामक होइत अखि घट- 
आओर भूतलक संयोग । ई संयोग सम्बन्ध चिक । ई भेल प्रत्यक्ष स्थलीय उदाहरण । 

अनुमान स्थलीय उदाहरण लिअ । “पर्वको बह्हरिमान' एहि निगमन वाक्य सँ पर्वत 
बहनि विशिष्ट थिक एहि रूपे" जे बुद्धि उत्पन्न होइत अछि तकर नियावक (कारण) पर्वत वहि 
संयोग थिक । ई संयोग थिक सम्बन्ध । i 

नैयायिक दृष्टिएँ जतेक व्यावहारिक ज्ञान होइत अछि से सभटा सविकल्पक ज्ञान 
होइत अछि। अर्थात्‌ सभटा ज्ञान विशिष्ट बुद्धिक विषय भेल करत अछि। आओर एहि 
विशिष्ट बुद्धिक सहायता सँ एक सें दोसर के” भिन्न वा अभिन्न रूपे' जानल करैत छी । तै" 
सविकल्पक ज्ञानक विषय द्वँतक राज्य मे सम्बन्ध महामंत्रीक समान महान प्रयोजनीय वस्तु, 
जकरा बळें जागतिक ज्ञान व्यवहारोपयोगी भेल करैत अछि । 
संबन्थक भेद :--- 


एतबा से ई स्पष्ट भए चुकल होयत जे नव्यनैयायिक लोकनिक दृष्टि मे सकल कार्य 
निर्वाहक विशिष्ट बुद्धिहुक नियामक (नियन्ता) सम्बन्धक कतेक पैथ महत्त्व अछि । तै, 
ओकर तत्त्व के' हृदयंगम करबाक हेतुएँ आओर वैज्ञानिक वर्गीकरण अत्यन्त आवश्यक । 

हें, तें ई सम्बन्ध साक्षात आओर परम्परा भेदे दू प्रकारक । ऊपर कहल घट 
आओर भूतलक सम्बन्ध साक्षात सम्बन्ध थिक । किएक तें साक्षातत्वक लक्षण थिक-- 
इतर पदार्था प्रतियोगिकत्वेसति उद्दिष्ट पदार्थ प्रलियोगिकत्वम्‌ । 

अर्यात्‌ (उदिष्ट सं) अन्य पदार्थक जे प्रतियोगी नहि हो आओर उद्दिष्ट पदार्थक 
प्रतियोगी हो से साक्षात थिक । र 

एहि ठाम घटेतर पदाथंक प्रतियोगी नहि होइत उदिष्ट घट पदार्थक प्रतियोगिये 
थिक घट भूतलक संयोग, तै" ओ साक्षात सम्बन्ध कहबैत अखि। तकंप्रकाश नामक ग्रंथ 
मे श्री शितिकण्ठक कहब छन्हि जे साक्षात सम्बन्ध दुइए टा"होइत अछि-- संयोग और 
-समवाय । मुदा, अन्य नैयायिक लोकनि २३टा आओर सम्बन्ध के” साक्षात 
कोटि मे गर्नत छथि । जाहिपर आगाँ विचार कएल जायत । हि 
परम्परा संबन्धः 


परम्परा सम्बन्ध ओ थिक जे इतर पदार्थ सहकारेण उद्दिष्ट पदार्थं प्रतियोगी 
हो जेना - स्वजनक जनकत्व सम्बन्ध । एहि सम्बन्धे पितामह पर पौत्र रहल करैत अछि । 
एहि ठाम. स्व पदार्थ थिक पौत्र--तकर जनक--पौत्रक पिता, तकर जनकता पितामह मे 
अक्षुण्ण रहैत छैक । किवा--स्वजन्य जन्यत्व सम्बन्धे” पितामह पौत्र पर रहल करैत अछि । 
एहिठाम स्व पदार्थ थिक पितामह तकर जन्य--पुत्र तकर जन्य पौत्र स्पष्ट अछि। एहि 
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परम्परा संबंधक कोटि मे ९ प्रकारक सम्बन्ध मुख्यतः नैयायिक लोकनिक अभिप्रेत जाहि 
वर आगाँ प्रकाश देल जायत । 
विविध सम्बन्धक हँ विष्य :-- 

ऊपर कहल जा चुकल अछि जे न्यायशास्त्रीय सम्बन्ध साक्षात आओर परम्पराक 
भेद सें दू प्रकारक भेल करैत अछि । किन्तु उपयु क्त दूनू प्रकारक सम्बन्धक “वृत्ति नियामक” 
आओर “वुस्यनियामक'क भेद सें पुनः दू भेद भेल करत अखि । 
वृत्तिनयासक सम्जन्म :-- 

आब विचारणीय विषय ई जे वृत्तिनियामक सम्बन्ध की थिक ? वृत्ति शब्दक 
अर्थ थिक सामान्य भाषा मे 'सत्ता' तकर नियामक अर्थात्‌ निर्धारक नियन्त्रक--जे सभ 
सम्बन्ध से वुत्तिनियामक सम्बन्ध कहल जाइत अछि । ह 

सारांश ई जे जाहि सब सम्बन्धे" विभिन्न पदार्थ अछि, एहि रूपे" अर्थात्‌ वृत्तिमान्‌ 
रूपे" सहज बुद्धि मे प्रतीत हो, से सभ सम्बन्ध वृत्तिनियामक सम्बन्ध थिक । जेना अूतल 
मे घटक जतए कतहु सत्ता रहैत अछि संयोग सम्बन्धहि से । ` "एहिठाम चैल अछि 
'ओहि ठाम पैल भछि'- इत्यादि रूपे जतए कतहु घटक 'विद्यमातत बुझना जाइत अछि ताहि 
सभक नियामक सम्बन्ध थिक संयोग । किएक ते बिना भूतल घट संयोगक एहि प्रकारक 
बोध होयबे असम्भव । घैलक एहि सत्ताक बोध संयोग सम्बन्धक द्वारहि' लोक फे सहज 
रूपे” भेल करैत अखि तै” ई संयोग सम्बन्ध स्पष्टतः वुत्तिनियामक सम्बन्ध मानल जाइत 
अछि । 

परन्तु चिन्तामणिकार गङ्गे श उपाध्यायक लक्षण एहि प्रकारक भेटैत अछि जे 

अविश्षिष्ट व्यावृत्त विझिष्टधीनियामकः सम्बन्धो बुलिलियामक सम्बन्धः 
(चिन्तामणि प्रत्यक्षखण्ड संमवायवाद प्रकरण) । 

अर्थात्‌ अविशिष्ट सँ व्यावृत्त जे विशिष्ट बुद्धि तकर नियामक (प्रयोजक) जे सम्बन्ध से 
बुत्तिनियामक सम्बन्ध थिक 'घटवद्‌ भूतलम्‌" इत्यादि जे अविशिष्ट व्याबुत्त विशिष्ट बुद्धि 
भेल करैत अछि तकर प्रयोजक सम्बन्ध स्पष्ट रूप सँ घट आओर भूतलक संयोग रूप 
सम्बन्ध थिक तै" ई संयोग वृत्तिनियामक सम्बन्ध मानल जाइत अछि । 

एहिना, "एहि तन्तु मे पट' इत्यादि रूपे' अवयव आओर अवयवी, गुण आओर गुणी, 
क्रिया आओर क्रियावान, जाति आओर व्यक्ति, विशेष तथा नित्यद्रव्यक बीच जे सम्बन्ध 
उक्त प्रकारक विशिष्ट बुद्धिक नियामक होइत अछि से थिक समवाय । एहिठाम {ई विचार 
करबाक चाही जे साधारण वयक्तिक दृष्टि आओर नैयायिक तीक्णशास्त्रीय दृष्टिमे महान 
अन्तर भेल करैत अखि । जेना--एहि कपाल मे चैल अखि' एहि विशिष्ट बुद्धिक नियामक 
सम्बन्ध साधारण लोकक दृष्टि मे अंशांशि आव किवा अङ्गागि भाव सम्बन्ध मानल जायत । 
मुदा, नैयायिक समाज एकरा समवाय सम्बन्धे कहत, कियैक ते ई तथ्य सर्वथा सत्य जे 
कपालद्धय संयोग जन्ये घटक उत्पत्ति भेल करैत अछि । मुदा, घट आओर कपाल दुनूक 
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शृथक्‌-पृथक्‌ असम्बद्ध रूप सँ अवस्थान किंवा परस्पर सम्बन्ध शून्य रूप सँ अवस्थान सर्वथा 
बाधित, कारण कपाल मे समवाय सम्बन्ध सं सम्बद्ध भ'कए घटरूपकार्यक उत्पत्ति भेल करैत 
अखि---कपाल आओर घः भूतल आओर घट जकाँ पृथक्‌ परस्पर सम्बन्ध शून्य रूपे" कहियो 
अवस्थित नहि रहि सरकत अछि । तँ, एहिठाम दृत्तिनियामक अर्थात्‌ विशिष्ट बुद्धनियाक 
सम्बन्ध समवाय स्पष्ट सिद्ध होइत अछि। एहिना, स्वरूप सम्बन्ध, कालिक सम्बन्ध 
प्रभुति वृत्तिनियामक सम्बन्ध सभहक विषय मे लक्षण समन्वय स्वयम ऊहनीय । निबन्ध 
विस्तारक भय से एहिठाम नहि देल जा रहल अछि । एहि तरक सम्बन्धक संख्या ८ मानल 
गेल अछि । _ 
वृत्यनियामक सम्बन्ध 

-आओर जे सभ सम्बन्ध उक्त विशिष्ट बुद्धिक नियामक नहि हो अथ च ओहि मे 
ओकरो अस्तित्व रहैंक से सभ सम्बन्ध बुत्त्यनियामक सम्बन्ध कहरबैत अछि । 

अर्थात्‌ जाहि सम्बन्ध सभ सँ विभिन्नि पदार्थक वर्तमानता सामान्य बुद्धि मे अतीत 
नहि होइत हो मुदा ओ वास्तविक रूपे" ओहू सम्बन्ध सँ रहैत हो तो ओहि तरहक सम्बन्ध 
के” वृत्यनियामक सम्बन्ध कहल जाइत अछि । जेना--'एहि भूतल मे घट अछि' एहि 
बिशिष्ट बुद्धिक नियामक सम्बन्ध “'घटप्रतियोगिक भ्रूतलानुयोगिक संयोग” थिक, आन 
नहि। आओर सामान्यबुद्धि मे वत्तमानता घटक संयोग सम्बन्धि" सं प्रतीत भेल करैछ 
तादात्म्य सम्बन्ध सँ नहि। मुदा, घट अपना पर तादात्म्य सम्बन्ध संविद्यमान तो रहिते 
अछि त॑ तादात्म्य सम्बन्धो तँ ओहि विशिष्ट बुद्धि मे अबिते अछि । मुदा जैः ओ 
सामान्य बुद्धि मे प्रथम प्रतीत नहि भेल करैत अखि त॑" ओ भेल वुत्त्यनियामक सम्बन्ध । 
एही प्रकारे" अन्यान्य वृत्यनियामक संबन्धहुक सम्बन्ध मे लक्षण समन्वय ऊहनीय। एहि 
तरहक सम्बन्धक संख्या २४ मानल गेल अछि । 

एहिठाम इहो स्मरण राखब उचित जे नैयायिक परंपराक अनुसार वृत्तिता केवल 
वृत्तिनियामक सम्बन्धहि' मे स्वीकार कण्ल जाइत अछि आओर सम्बन्धिता वृत्तिनियामक 
आजोर वुत्यनियामक दुनू प्रकारक सम्बन्ध सभ मे । एहिठाम इहो नहि विसरबाक चाही 
जे सम्बन्धक संख्या अनन्त अछि । अतएव षष्ठी स्थाने योगा (पाणिनिः सूत्र, १। १।४९,क 
आस्य मे भगवान्‌ पतंजलि स्पष्ट रूपे कहने छथि जे-- 


एकशतं घष्ट्यर्थाः 
अर्थात, षष्ठीक अर्थ (सम्बन्ध) एक सय होइत अछि। मुदा, नैयायिक लोकनिक तीक्ष्ण 
विचारक दृष्टि मे ओ सभ समेटि कए केवल ३३ रहि जाइत अछि जाहि मे साक्षात बृत्ति- 
नियामक सम्बन्धक कोटि मे - 
१ संयोग, २ समवाय, ३ स्वरूप ४ कालिक, तथा ५ विषयता--ई पाँच 
सम्बन्ध आओर परम्परया वुत्तिनियामक सम्बन्धक कोटि मे- १ संयुक्त समवाय, २ संयुक्त 
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समवेत समवाय तथा ३ समवेत समवाय ई तीन सम्बन्ध--कुल ८ सम्बन्ध वृत्तिनियामक 
कोटि मे अबेत अछि । 

एहिना साक्षात वुत्यनियामक सम्बन्धक कोटि मे--१ तादारम, २ दैविक, 
३ विषयिता, ४ प्रतियोगिता, ५ अनुयोगिता, ६ अवच्छेदकता, ७ अवच्छेद्यता, ८ कारणता, 
९ कार्यंता, १० निरूपकता, ११ निरूप्यता, १२ आधेयता, १३ आघारता, १४ समवेनता, 
१५ पर्याप्ति, १६ स्वामित्व, १७ स्वत्व, आओर १८ अभाववत्त्व--ई १८ सम्बन्ध मानल 
गेल अछि । तहिना--परम्परया वृयरनियामक सम्बन्धक कोटि मे-- १ स्वजनक जनकत्व, 
२ स्वजन्य अमिजन्य भ्रमिवत्त्व, ३ स्वाभाववद्वृत्ति त्व, ४ स्वाभाववदवृत्तित्व, ५ स्वग्राहक 
यमहात्व, ६ स्वस।मानाधिकरण्य --ई ६ सम्बन्ध मानल गेल अछि । 

« एहिठाम इहो नहि विसरबाचाही जे साक्षात वृत्तियामक सम्बन्ध कोटिक अन्तर्गत जे 
स्वरूप सम्बन्ध मानल गेल अछि तकर दू रूप होइत छैक (१) भावाय विशे/णता आओर 
(२) अभावीय विशेषणता--तं` एहि दुन्‌ के” प्रथक्‌-पृथक्‌ गनला से कुल सम्बन्ध ३३ होइत 
अछि । एना कतेको विद्वान्‌ मात्र ३२ सम्बन्ध मानैत ऐलाह अछि । 

एहि द्रानिशल्लक्षणोपेत सम्बन्धे व्यूहक विश्लेषण प्रत्येक सम्बन्ध के” लए कए एहि 
निबन्ध मे संक्षेपहि मे कयल जायत । 
१ संयोग सम्बन्ध : 


सम्‌ पूर्वक योगार्थक युज्‌ धातु सँ आव मे घळ प्रत्यय क'कए संयोग शब्द बनत ' 
अछि। एकर अर्थ होइत अछि--नीक जकाँ योग । मुदा दार्शनिक शब्दावली मे संयोग 
पदार्थ थिक गुण विशेष -जकरा नैयायिक सम्बन्ध विशेषक रूप मे मानैत ऐलाह अछ्ि। | 

प्रसिद्ध नैयायिक अर्न्नभट्टक परिभाषा मे संयोग थिक-- संयुक्त व्यवाहारक हेतु । 
अर्यात्‌ “ई एहि से संयुक्त अछि । एहि व्यवहारक जे असाघरण कारण तकरा संयोग 
कहल जाइत अछि । कारण मे असाधारण विशेषण लगओला से [जकरा नैयायिक भाषा 
मे एहि तरहे' कहल जायत जे कारणत्व मे असाघारणत्वक निवेश से] साधारण कारण स्वरूप 
काल आदि केर व्यावृत्ति होइत अछि । 

१ ईश्वर, २ ईश्वरक ज्ञान, ३ ईश्वरक इच्छा, ४ ईदवरक कृति, ५ प्रागभाव, ६ काल, 

७ दिशा, ८ अहं {धर्म आओर अधरम )--ई आठ प्रत्येक कार्यक प्रति साधारण-कारण मानल 
जाइत अछि । किओ-किओ प्रतिबन्धक सामान्याभावहुँ के” नवम साधारण कारण मानत 
णिः 

“भूतल घट संयुक्त अछि' । एहि प्रकारक व्यवहारक असाधारण कारण स्पष्ट रूपे" 
घट आओर भूतलक संयोग थिक आन नहि। तै” ई संयोग रूप सम्बन्ध संयोग लक्षणक 
विशुद्ध विषय बनल । 

एहि संयोग सम्बन्धे एक द्रव्य दोसर द्रव्य पर रहल करैत अछि । जेना एहि भूतल 
घट संयोगक ज्ञान भेला उत्त र 'संयोगेन घटवद श्रूतलम्‌' अर्थात्‌ संयोग संबन्ध से भूतल घटवदू 
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थिक' ई ज्ञान भेल करंत अछि। “घटवद्‌' शब्द घट सॅ “मतुप्‌” प्रत्यय क'कए निस्पन्न भेल 
अछि-“मतुप" केर अथ होइत छैक अधिकरण' । तै" “संयोगेन घटवद्‌ भूतलम्‌' केर अर्थ होयत 
“संयोग संबन्ध सं भूतल घटक अधिकरण' थिक । अर्थात्‌ --“संयोग संबन्थे" घट (द्रव्य) 
भूतल (द्रव्य) पर अछि” ई ज्ञान भेल करत अछि । ४ > 
एहि ठाम इहो नहि बिसरबाक चाही जे भूतल भेल अधिकरण । तै" अधिकरणता रहल 

भूतल मे । एकरा नैयायिकक शब्दे मे कहब भूतल निष्ठा अधिकरणता । 'आघारोऽघिकरणम्‌' 
[पा० सू०]। एहि सूत्रार्थक अनुसार अधिकरणता थिक आधारताक एक दोसर संज्ञा । तै” 
“शूतल निष्ठा अधिकरणता” के” “भूतलनिष्ठा आधारता' एहो क्रहल ज। सकेत अछि । 

एहिना--““घट चिक आधेय” । तै” घट मे आधेयता रहत । फलतः ~ घटवृत्ति 
आधेयता के” “घटनिष्ठा अधेयता'' सेहो कहल जायत.। . एहि घटनिष्ठा आधेयता आभर 
भूतल निष्ठा अधिकरणताक अवच्छेदक सम्बन्ध 'संयोग' थिक तै" स्वनिष्ठाधिकरणता- 
वच्छेदक सम्बन्ध संयोग सम्बन्ध सँ जेना भूतल घट पर रहल करेत अछि तहिना स्वनिष्ठा- 
घेयतावच्छेदक सम्बन्ध संयोग संबंध सँ घट भूतलपर रहल करैत अछि । 

नैयायिकक मते” ई संयोग रूप सम्बन्ध द्रव्यहि' मे भेल करैत अछि । द्रब्य भिन्न कोनो 
पदार्थं संयोग संबन्ध स॑ कोनो आन पदार्थं पर नहि रहैत अछि । 

वैशेषिक दर्शनक अनुशार संयोगक हेतु पदाथंद्रय केर परस्पर सम्बन्ध शुन्य रूप 
सा अवस्थान आवश्यक । जाहि पदार्थ सभ केर परस्पर सम्बन्ध शून्य रूप सो अवस्थान 
असंभव, ताहि पदार्थद्यक संयोग सम्बन्धी असंभवे । जेना घल आओर कपाल एहि दुनू. 
पदार्थक परस्पर सम्बन्ध शून्य रूप स' अवस्थान असंभव कियैक ते कपालद्वय संयोग 
घटक उत्पत्तिक प्रति असाधारण कारण मानल गेल अछि तै" घट अवयवी आओर कपाल 
अवयव होयबाक कारणे एहि घट आओर कपालक बीचक सम्बन्ध संयोग नहि प्रत्युत समवाय 
मानल जाइत अछि । 

२ समवाय सम्बन्ध 

समवायक अर्थ यद्यपि, समूह, एकत्र होयब आदि सामान्य भाषा मे कएल जाइत अछि 
मुदा, नैयायिक लोकनिक दृष्टि मे ई अछि एकटा विशेष सम्बन्ध । 

तर्कसंग्रह मे एकर लक्षण अन्न अट्ट एहि प्रकारे कएने छयि जे-नित्यसम्बन्धः 
समवायः । 

अर्थात्‌ नित्य सम्बन्ध के समवाय कहल जाइत अछि । नित्य कहला सा अनित्य जे 
संयोग आदि सम्बन्ध सभ अछि तकर निवारण होइत अछि आओर आकाश ओहि समवायक 
कोटि मे नहि आबि जाय तदर्थ सम्बन्ध पदक निवेश कएल जाइत अछि । 

पदार्थमला नामक अन्य मे री जयर.म मट्टाचार्यक कहब छैनि जे- स्वरूपत्व सँ 

अनवच्छिन्न (अवच्छिन्न नहि हो, एहन) जे सांसणिक विषयताक आश्रय तकरा. 
समवाय सम्बन्ध कहल जाइत अछि । 

[समवाय स्वं--स्वरूपत्बानबच्छि्त सांसगिक विषयताश्र यत्वम्‌ । ] 
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तै, आकाश आदि के” स्वरूप सम्बन्ध सँ अवच्छिन्ने रहबाक कारणे" स्वरूपत्वान- 
वच्छिन्न सांसगिक विषयताश्रयत्व रूप समवायत्व ओहि मे बाधित रहबाक कारणे ओहि मे 
समवायत्वक लक्षण घटित नहि होइत अछि । स्वरूपत्व आओर अनवच्छिन्नत्वक व्याख्या आगाँ 
(अपना क्रम मे) देल जाएत, ताहि सें स्पष्ट करब उचित । 
एहि समयवाक साधक--“एहि घेल मे घटत्व अछि इत्यादि रूपक अबाधित 
्रतीलिए मानल गेल अछि । 
न्यायलीलावतीकारक कथन छनि ले समवायक अस्तित्व मे साध क अनुमान चिक । 
जेना कि जाति आदि विषयक जे विशिष्ट ग्हवहार भेल करंत अछि से सम्बन्ध प्रतिनियत भेल 
करैत अखि। भावमात्र विषय अबाधित विशिष्ट व्यवहार हेंबाक कारणे! जेना 'सघट' 
शूतल'-ई व्यवहार । तात्वर्य ई: जे "एहि चैल मे घटत्व अछि,' एहि सूत सभ मे पट अछि! 
इत्यादि रूपे जे प्रतीति सभ भेल करैत अछि ओहि सभहक प्रयोग के कोनो-न-कोनो सम्बन्ध 
अवश्ये होयत । जेना कि-“सघट भूतल' एहि प्रकारक प्रतीतिक प्रयोजक घट आओर अूतलक 
संयोग रूप सम्बन्ध भेल करैत अछि । 
आब, “एहि कपाल मे घट अछि' इत्यादि प्रतीतिक प्रयोगक ई सम्बन्ध संयोग रूप सम्बंध 
भइपे ने सकैत अछि । कारण, जाहि तरहे' भूतल आओर घट दुनू पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से सिद्ध 
पदार्थं मानल जाइत अछि ताही तरहे' घट आओर कपाल दुनू पृथक्‌ सिद्धपदाथ नहि, किंयैक 
तें कपाल हि मे समवाय सम्बन्ध सँ घटक उत्पत्ति मानल जाइत अछि । एही प्रकारे घट 
आओर घटत्व के” पृथक्‌ सिद्धपदार्थक रूप मे नहि मानल जा सकत अखि । कियैक ते 
घट सं घटत्व के' अलग रूपे" राखल नहि जा सकेत अछि । कारण, घटत्व अपन आश्रय 
घटक बिना रहिये नहि सकत अछि। तै" विभ,गानाश्य होयबाक कारणे घट आओर 
घटत्वक पृथक्‌-पृथक्‌ भावेन अवस्थान मानब. असम्भव । फलतः, संयोग सँ अतिरिक्त 
समवाय रूप एक पृथक्‌ सम्बन्ध मानब जरूरी होइत अछि । 
न्यायसिद्धान्तमजरीप्रकाश मे श्री लौगाक्षि भास्करक कहब छनि जे-- 
अवयवी नीलादीक प्रति अवयव नीलादि के” स्वाश्रय समवेत्तत्व सम्बन्ध म कारण 
मानल जाइत अछि । तै" कारणताक अवच्छेदक सम्बन्ध जे स्वाश्रय समवेत्ततत्व सम्बन्ध 
आलि तकर घटक अर्थात्‌ - तद्विषयता ब्यापक विषयताक आश्रय होयबाक कारणे” समवाय 
रूप सम्बन्ध सिद्ध भेल करैत अछि । 
यदि स्वाश्रय वृत्तित्व सम्बन्ध सः हेतुता मानल जायत तँ नील कपाल संयुक्त कवेत 
कपालादिहुँ मध्य नीलक उत्पत्ति होमए लागत कियैक ते स्व एहि ठाम नील पदार्थ, तकर 
आश्रय श्वेत कपाल संयुक्त नील कपालो होएबे करत, तै" ओहि स्वेत कपाल संयुक्त नील कपाल 
मे वृत्तिता अक्षुण्ण रहवाक कारणे" नील कपाल संयुक्त श्वेत कपालहु मे नीलक उत्पत्ति 
- अनिवार्य भए जायत । 
आओर, जखनहि स्वाश्रय समवेत्तत्व सम्बन्ध स" कारणता मानेत छी तखन 
स्वपदाथं जे नील तकर आश्रय जे नील कपाल संयुक्त श्वेत कपाल ताहि मे समवेत अर्थात्‌ 
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समवाय सम्बन्ध सँ सम्बद्ध नील नहि रहैत अछि । ओतए रहैत अछि स्वाश्र्‍य संयुक्तत्व 
रूप सम्बन्ध स'। तै", दोष नहि होइत अछि । 

एहि कथा को स्पष्ट करैत आचार्य दिनकर मुक्तावलीक प्रसिद्ध टीका दिनकरी मे 
स्पष्ट लिखत छथि जे समवाय सम्बन्ध सँ पट रूप कार्यक प्रति तादात्म्य सम्बन्ध से तन्तु 
कारण भेल करैत अछि । अतः ओहि कारणताक अवच्छेदक सम्बन्धक रूप में समवाय 
स्पष्ट सिद्ध होइत अछि। एहिं समवायक सम्बन्ध मे दाशंतिक समाज नाना मे प्रकारक 
मतभेद देखल जाइत अछि । 

खैशोविक दार्शनिक महान्‌ विद्वान्‌ शास्त पादाचार्य अपन प्रशस्तपाद भाष्य मे 
समवाय के" एक नित्य, अतीन्द्रिय आओर अनुमेय (अनुमानक साध्य) आनने छथि । 

“एहि समवायं के नित्ये एहि लेल मानल गेल अछि जे ई (समवाय) कार्य नहि =- 
अकारणक (कारणहीन, पदार्थ थिक। समवायक समवायिकारण, तकरो समयायिकारण, 
एहि तरहे' अनन्तानन्त कारणक कल्पना कएने अनवस्था आदि दोष उपस्थित भए जायत तै", 
समवाय के नित्य. मानि लेल जाय--ई वैदिक दर्शनक उपस्कार टीकाकार मैथिल दार्शनिक 
शंकर: मिश्रक मत छनि । 

नैयायिक लोकनि एहिं समवाय नामक सम्बन्ध के” नित्य आओर एक तँ मानि लैत 
छथि मुदा अनुमेये नहि मानेत छथि, प्रत्यक्ष मानल करैत छथि । नैयायिक जे समवायक 
प्रत्यक्ष मानल करैत छथि ताहि मे साधक अनुमाने छनि । जेना कि ¬ 

समवाय (सम्बन्ध) लौकिक प्रत्यक्षक विषय थिक--कियैक तँ योग्य प्रतियोगिक भेलहुँ 
पर विशेषणता. सो योग्य वृत्ती भेल करैत अछि। जेना--्ूतल आदि वृत्ती घटक 
अत्यन्तो भाव आदि । क 

तात्पर्य ई जे जाहि तरहे' 'एहि भूतल मे चैल नहि अछि' । एहि प्रकारक प्रतीति मे 
चट प्रतियोगिक अभावक जकाँ लौकिक प्रत्यक्ष भेल करैत अछि । कियैक त उक्त अभाव 
योग्य (घट) प्रतियोगिको थिक आओर विशेषणता ख" अर्थात, स्वरूप सम्बन्ध रूप सन्निकर्ष 
बिशेष स, योग्य (भूतल) वृत्ती सेहो चिक । तहिना--“एहि कपाल मे घट अछि! । एहि 
प्रकारक प्रतीतिये ई समवाय योग्य (घट) प्रतियोगिको थिक आाओर विशेषणता स योग्य 
(कपाल) वृत्ती सेहो थिक । अतः समवायः रूप सम्बन्ध लौकिक प्रत्यक्षक विषय स्पष्ट 
थिक । 

एहि मत मे समवायक प्रत्यक्ष मे इन्द्रिय सम्बद्ध विशेषणता सम्बन्धक हेतु भेल करैत 
अछि । ई बैशेषिक विवरणकार मैथिल दार्दानिक शंकर मिश्रक कहब थिकनि । एहिठाम 
इहो स्मरण राखब आवश्यक जे वैशेषिक दर्शनक आचार्य समवाय सम्बद्ध त मानेत छथि 
मुदा ओकर प्रत्यक्ष होयब नहि आनत छथि । हुनक कहब छति जे 

सम्बन्धक प्रत्यक्ष मे सम्बन्धक सभ आश्रयक प्रत्यक्ष होयब अनिवार्य भेल करत 
अछि । जाहि तरहें घट प्रतियोगिक आओर भ्रूतलानुयोगिक संयोगक प्रत्यक्ष मे घट आओर 
भूतल ई दुनू संयोगक आश्रय प्रत्यक्ष रहैत अछिये । 
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यदि एना नहि मानल जाय तँ घट आओर आकाशक संयोग सेहो प्रत्यक्ष होमय 
लागत । किन्तु, जै उक्त घटाकाश संयोगक एक आश्रय आकाश प्रत्यक्ष नहि तै" घटाकाश 
संयोगहुक प्रत्यक्ष नहि होइत अछि। एहि तरहें समवाय (सम्बंध )क त सभ आश्रय 
प्रत्यक्ष मेल करैत अख्धि। जेना, घटक आरम्भक द्वार परमाणु थिक तो घटक समवाय 
अवश्य, मुदा अतीन्द्रिय .रहबाक कारणे उक्त परमाणूक प्रत्यक्ष नहि होइत छेक । तै, 
समवाय रूप सम्बंध प्रत्यक्ष नहि अपितु अनुमान गम्य चिक । आओर विशिष्ट बुद्धित्व रूप 
हेतु स' समवायक अनुमान भेल करैत अखि । - 
एहनो दार्शनिक छथि जे समवाय के” पृथक्‌ सम्बन्ध रूप मे नहि मानेत छथि । 
एहि कोटि मे अट्ट (मीमांसक), बेदाम्ती.आओर सांख्यक विद्वान सभ आरवैत छथि । 
एहि दार्शनिक लोकनिक कहब छनि जे--गुण आओर गुणी मे अभेद अल करैत 
अछि। अतः स्वरूप नामक सम्बन्धहि सँ काज चलि गेने समवाय नामक पृथक्‌ कोनो 
विशेष सम्बन्ध नहि मानबाक चाही । ८ 
हलक मत छनि जे- गुण, किया, जाति आदिक संग द्रव्यक भेद सहिष्णु अभेद भेल 
करेत अछि । जेना, जे गुण, क्रिया, जाति आदि यावद्दव्यभावी भेल करैत छथि, अर्थात्‌ 
अपन आश्रयक नाश से नष्ट होनिहार (नेयायिकक शम्दावली मे--स्वाश्रय नाशजन्य नाश 
प्रतियोगी) भेल करैत छथि, हुनका संग द्रव्यक अत्पन्न अभेद अल करैत अछि। जेना, घटक 
नाश भेला स" घटगत रूपक सेहो नाश देखेत छी । अतः स्व भेल रूप, तकर आश्रय भेल 
घट, तकर नाश स होमय बाला नाश ओल रूपक नाश तकर प्रतियोगी रूप होइते अछि ते” 
ओ रूप यावदूद्रव्यभावी कहओलक । अतः ओकरे संग घटक अत्पन्न अभेद होयत । एही 
तरहे' आनो उदाहरण सभ बुबा चाही । 
प्रभाकर मतानुयायी मीमांसक एहि समवाय के अनेक आओर अनित्य मानल 
करैत छथि । एहि प्रकारक मत-मतान्तर सम्बन्ध मे ओहि शास्त्रक विशेष वरिशीलन, 
गम्भीर ज्ञानक हेतु परमावक्षक । 
मुदा, नयायिक लोकनिकें एतबा अवश्य स्मरण रक्षबाक चाहियनि जे एही 
समवाय रूप सम्बन्ध स सावयव द्रव्य, गुण, कमं, - सामान्यः आओर विशेष, द्रव्य, समक 
ऊपर रहल करैत अछि। निरवयव द्व्य समवाय सम्बन्ध स" ककरो ऊपर नहि 
रहैत अछि । 
एहिठाम इहो नहि बिसरवाक थिक जे एहि समवाय सम्बन्ध सा द्रव्य पर रहयवाला 
ज्ञ गोट द्रव्य होयत ओ सभ अंगीदरव्म होयत, अंगद्रव्य नहि । किवैक तँ अंगद्रव्य अंगीद्रव्य 
वर कखनहुँ समवाय सम्बन्ध सो नहि रहैत अछि--ओकरा हेतुएँ नैयायिकलोकनि एकं पृथक 
सम्बन्ध मानने छथि जकरा कहल जाइत छैक समवेत्तत्व सम्बन्ध । 
संक्षेप मे कपालढय संयोग सें जे घटात्मक द्रव्य उत्पन्ने भेल करैत अछि ओ घट 


कपाल पर समवाय सम्बन्ध सँ रहल करैत अखि । आओर कपाल घट पर रहल करैत अछि 
समवेतत्व सम्बन्ध से । 
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३. स्वरूप सम्बन्धः 
स्वरूप शब्दक अर्थ थिक स्वात्मक पदाथ । जेना--'धटस्वरूप द्रव्य' ई कहला उत्तर 
ई घटात्मके पदार्थ चिक'--एहि तरहे प्रतीति भेल करत अछि । तैः स्वरूप सम्बन्धक अर्थ 
होयत स्वात्मक सम्बन्ध विज्ञेष । 
एही लक्षण के” चिन्तामणिकार गङ्गोश अपन तत्वचिन्तामणिक अत्यक्ष खण्ड में 
एहि तरहे' लिखने छथि जे--आन कोनों सम्बन्ध सँ विशिष्ट प्रतीति करयबा मे अयोग्य जे 
सम्बन्ध हो से स्वरूप सम्बन्ध थिक । जेना--'एहि भूतल मर पैल नहि अछि'--एहि 


एहि तरहक स्वरूप सम्बन्ध के” केवल स्वरूप सम्बन्ध कहल जाइत अछि । एहि 
सम्बन्धे" घ्म धर्मीक ऊपर रहल करैत अछि । जेना,अभावत्व स्वरूप सम्बन्ध से अभाव पर 


अभाव अपना अधिकरण पर रहल करैत अछि । अधिकरण पर अधिकरणता 
रहल करेत अछि। आधेयता आधेय पर रहल करत अछि आओर कारणता कारण 
पर रहल करैत अछि । मुदा, एहिठाम ई नहि विसरवाक चाही जे घमं यदि जातिपदार्थं हो 
ओ धर्मीपर जखन रहत तँ समवाय सम्बन्ध से--स्वरूप सम्बन्ध से कथमपि नहि । 
समानाकार बुद्धि जनन योग्य जे घ्म विवेष नित्य तथा अनेक मे समवाय सम्बन्ध 
से रहल करय से जाति थिक । जेना मनुष्यत्व, ई अनेक मनुष्य मे समवायेन रहैत अछि, 
bo थिक तथा अनेक मनुष्य मे समानाकारबुद्धि जननयोग्यो चिक तै" जाति आानूल जाइत 
t 


अखण्डोपाथि 
थिक। जेना, अनुयोगितात्व, प्रतियोगितात्व, विजयतात्व इत्यादि । नैयायिक लोकनिक 
एहि सम्बन्ध मे इहो नियम चुझबाक चाही जे जात्यखण्डोपाचि सँ अतिरिक्त यस्तुहिक 
निर्वचन योग्यता मानल जाइत अछि आनक नहि । बहुपदार्यं घटित धमं के” सखण्डोपाधि 


करैत अछि - अखेण्डोपाचि जकाँ सप्तपदायं बहिभूति पदार्थंक रूपे मानित नहि भेल करैत 
अछि । जातित्वतेरबाधक जे छौटा मानल गेल अछि तकर परिगणन महामहोपाध्याय उदयन 
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द्रव्यकिरणावली से एहि तरहे' कयने छथि---व्यक्तिक अभेद, व्यक्ति लुल्यता, सांकर्यं, 
अनवस्था, रूपहानि' आओर असम्बन्ध ई जातिबाधकक संग्रह थिक । 

एहि सम्बंध मे विशेष विचार हमर हिन्दी किरणावली विवरण (अप्रकाशित) मे भेटत । 
(क) अमावीय विशेषणता :-- 

एहिठाम इहो नहि बिसरबाक चाही जे अभाव पदार्थ जलन स्वरूप सम्बन्ध से रहत 

ताहि सम्बन्ध के अभावीय विशेषणता सम्बन्ध कहल जाइत अखि। जेना, घट प्रतियोगिक 
जे अभाव भूतत्व मे स्वरूप सम्बन्धे" मानल जाइत अछि ताहि स्वरूप सम्बन्ध के" अभावीय 
जिशेषणता सम्बन्ध कहल जाइत अछि । 


आओर जे आव पदार्थ स्वेरूपं संम्बन्धेन रहैत छैक तकरा भावीय विशेषणता सम्बंध 
कहल जाइत छैक । जेना;'ई पर्वत बह्लिमान्‌ अछि' एहि प्रकारक अनुमान जनित प्रतीलि मे 
बह्लिक अधिकरण जे पर्वत पर मानल जाइत अखि ओ स्वरूप सम्बन्धहि से । जैः बहनि एकटा 
भाव पदार्थ थिके आओर ओ पर्वत पर सम्बन्ध सँ रहैत अछि तै" ई स्वरूप सम्बन्ध भावीय 
विशेषणता रूप स्वरूप सम्बन्ध कहबैत अछि । एहिठाम इहो स्मरण रखबाक चाही जे 
केवल अभावत्व स्वरूप सम्बन्ध सं अभाव पर रहल करैत अछि अथवा अभाव अपना अधि- 
करण पर, प्रत्युत अधिकरणता आधार पर, आघेयता आधार पर आओर कारणता कारण 
पर एही स्वरूप सम्बन्ध सें रहल करैत अछि । 

४ तादात्म्य सम्बन्ध :-- 

स आत्मा यस्य (बैह थिकैक आत्मा जकर) से भेल तदात्मा, आओर तदात्माक जे 
भाव से कहबैत अछि तादात्म्य । एहि व्युत्पत्तिक बळे" तादात्म्य शब्दक अर्थ होइत अछि 
तद्वृत्ती ध्म विशेष किवा तद्वृत्ती असाधारण धर्म । असाधारणत्व एहिठाम एकमात्र बुत्तित्व 
स्वरूप गदाधर भट्टाचार्य व्यृत्पत्तिवाद प्रथमा कारक प्रकरण मे मानने छथि तै” तादात्म्यक 
अयं मानल जाइत अछि--तद्वृत्ती असाधारण घर्म । ई थिक तद्व्यक्तित्व आदि स्वरूप । 

एहि तादात्म्य सम्बन्धे सभ पद.्थ अपना पर रहल करैत अछि । जेना, घट घटक 
-ऊपर रहैत अछि एही तादात्म्य सम्बन्ध सँ । रूप अपना ऊपर रहल करैत अखि एही सम्बंघे" 
घटत्व जे घटत्वक ऊपर रहैत अछि सेहो एही तादात्म्य सम्बन्ध सॅ । 

ई तादात्म्य 'नीलोघटः” इत्यादि वाक्य मे विशेषणवाचक पद से भेद प्रथमाविभक्ति 
अभेदार्थक थिक--एहि सिद्धान्तक माननिहार नेयायिक लोकनिक मते" नीलपदोत्तर प्रथमा 
विभक्तिक अर्थ जे अभेद मानल जाइत अछि ओ इएह तादात्म्य । आओर नील निष्ठ तद्‌- 
व्यक्तित्व घ्म विशेषे (असाधारण धर्मे) टा ई मानल गेल अछि । 


एहिठाम, ई स्मरण रखबाक चाही जे अन्योन्याभावक रूप परिकल्पक इएह तादात्म्य 
सम्बन्ध थिक। 


१९२ सम्बन्ध विमर्दा * [मिथिला-भारती 


“अन्योन्यास्मिन्‌ अभावः अन्योन्याभावः” अर्थात्‌ परस्पर मे एक दोसरक अभाव ` 
स्वरूप जे अन्योन्याभाव पदार्थं थिक से एही तादात्म्य सम्बन्ध सँ मानल जाइत अछि । 
कारण, अन्योन्याभाव परस्पर भेदमुलक थिक । जेना घट और पट एक दोसर सें भिन्ने चिक 
ई सत्य । मुदा एहि भेदक प्रतियोगितावच्छेदक के ? जे कोनो अभावक प्रति जे कोनो 
सम्बन्ध से प्रतियोगीक विरोधिता स्वीकार नहि कयल जाइत अछि । प्रत्युत प्रतियोगिताव- 
च्छेदक सम्बन्धहि' सें प्रतियोगी अभावक विरोधी मानल जाइत अछि। घट मे घटे टा, 
आओर पट मे पटे टा तादात्म्य सम्बन्ध से रहल करैत अछि, तै घटनिष्ड प्रतियोगिठाक 
अवच्छेदक सम्बन्ध तादात्म्य, एहिना पटनिष्ठ प्रतियोगिताक अवच्छेदक सम्बन्ध तादात्म्ये । 
इएह कारण थिक जे तकंसंग्रहकार अन्नं भट्ट अपन प्रसिद्ध ग्रन्थ तकंसंग्रह मे अन्योन्याभावक 
लक्षण करेत काल--- 'तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकेऽमावः अन्योन्याभावः’ 

- - एहि तरहे” अन्योन्याभावक अयोगक एहि. तादात्म्य सम्बन्धक स्पष्ट उल्लेख .कयने छथि । 

"घटो न पटः" एहिठाम घट तादात्म्यक अभाव पट मे बोधित होइत अछि । अर्थात्‌ 
घट तादात्म्य सं अविच्छिन्न जे घटनिष्ठा प्रतियोगिता तन्निरूपक भेदक पट मे अवस्थान 
मानल जाइत अछि तै" घट मे पटक अभाव तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव 
स्पष्ट होइत अछि आओर तै" ओहिठाम अन्योन्याभावक लक्षण संगत भेल करैत अछि । बिशेष 
जिज्ञासाक शमनारथ हमर वनर्थवाद विमश्ञे (अप्रकाशित)क प्रतीक्षा करू । 


१९२ सम्बन्ध विमर्श [मिथिला-भारती | 


“'अन्योन्यास्मिन्‌ अभावः अन्योन्याभावः? अर्थात्‌ परस्पर मे एक दोसरक अभाव ` 
स्वरूप जे अन्योन्याभाव पदार्थ थिक से एही तादात्म्य सम्बन्ध से मानल जाइत अछि । 
कारण, अन्योन्याभाव परस्पर भेदमूलक थिक । जेना घट और पट एक दोसर से भिन्नै थिक 
ई सत्य । मुदा एहि भेदक प्रतियोगितावच्छेदक के ? जे कोनो अभावक प्रति जे कोनो 
सम्बन्ध सँ ्रतियोगीक विरोधिता स्वीकार नहि कयल जाइत अछि । प्रत्युत प्रतियोगिताव- 
च्छेदक सम्बन्धहि' से प्रतियोगी अभावक विरोधी मानल जाइत अखि । घट मे घटे टा, 
आयर पट मे पटे टा तादात्म्य सम्बन्ध से रहल करैत अखि, तै घटनिष्ठ ्रतियोगिताक 
अवच्छेदक सम्बन्ध तादात्म्य, एहिना पटनिष्ठ भ्रतियोगिताक अवच्छेदक सम्बन्ध तादाठ्म्ये । 
इएह कारण थिक जे तकंसंग्रहकार अन्नंभट्ट अपन प्रसिद्ध ग्रन्थ तकंसंग्रह मे अन्योन्याभावक 
लक्षण कररत काल--- तादात्म्य सम्बन्धावच्छिल्ल प्रतियोगिताकेञ्माव: अन्योन्याभाव:' 

= एहि -तरहेः अन्योन्याभावक अयोगक एहि. तादात्म्य शम्बन्धक स्पष्ट उल्लेख कयने छथि । 

“घटो न पटः" एहिठाम घट तादात्म्यक अभाव पट मे बोधित होइत अछि । अर्थात्‌ 
घट तादात्म्य सँ अविच्छिन्न जे घटनिष्ठा प्रतियोगिता _तन्निरूपक भेदक पट मे अवस्थान 
मानल जाइत अछि तै" घट मे पटक अभाव तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव 
स्पष्ट होइत अखि आओर तै" ओहिठाम अन्योन्याभावक लक्षण संगत भेल करैत अछि । बिशेष 
जिज्ञासाक शमनार्थ हमर वनर्यवाद विम (अप्रकाशित)क प्रतीक्षा करू ॥ 


१९४ वाणिज्य-व्यापार [भिथिला-भारती 


भारतीय इतिहास मध्य पणि तथा किरात जातिक स्यान बड़ विशिष्ट अछि जकरा 
सँ आये जाति के' कठिन संघर्ष करए पड़लन्हि। पणि सिन्धु घाटीक एक व्यापारिक वर्ग 
छल । पणिये स" पणन (बेचब), पण्य (विक्रय बस्तु), आपण (बाजार) तथा वणिक 
(बनिया) शब्दक निर्माण भेल ।* किरात जालिक सम्बन्ध सम्पूर्ण मिथिलाक भू-भाग स 
छल जकर अवशेष आधुनिक चम्वाक लाहुली, लाहुलक निम्न भागक निवासी, कुलुक मलाणा 
गावक बासी, पश्चिमी नेपालक मगर. गुरंग, मध्य नेपालक तमंग, नेपालक उपत्यकाक नेवार 
तया हिमालयक तराइक थारू जाति स' अखि ।* किरात जालिक सम्बन्ध मिथिलाक, 
शू-भाग सा अत्यन्त प्राचीन अछि तथा मिथिलाक संस्कृति पर एहि जातिक बड़ व्यापक 
प्रभाव अख्ि।  अहुखन एहि जातिक लोक नेपाली कुकुर, सुम्गा, मेना, कस्तूरी, हींग, ऊनी 
कम्बल, पसविनाक चादर आदिक संग मिथिलाक निर्मली, जयनगर आदि बाजार मे प्रत्येक 
साल ` पाओल जाइछ ।- प्लिनी और पेरिप्लस स ज्ञात होइछ जे कश्मिर, "भूटान और 
तिब्बतक पद्म साल बनेबा मे प्रयुक्त होइत छल जकरा “मारकोकोरम आनब' कहल जाइत 
छल । सम्भवतः मारकोकोरम स तात्पर्यं काराकोरम स" थीक ।९ 

तिब्बती जिज्ञाखु जे ज्ञानाजंनक निमित्त विक्रमलशीला एबं नालन्दा विश्वविद्यालय 
मे अबैत छलाह अपना संग प्रचुर मात्रा मे सोना अनंत छलाह जकरा ओलोकनि अपन 
अध्यापक के” भेंट करत छलाह तथा महावोधिसत्वक अर्चना मे व्यय करैत छलाह ।® एवं- 
क्रमक धारणा तेहेन ने व्यापक छल जे जखन धर्मस्वामी अपन यात्राक उपरान्त तिब्बतक 
प्रत्यागमनक निमित्त गंगा पार करैत छलाह ते दू गोट तुक सिपाही हुनका तिब्बती बूझि के” 
हुनका स" सोना माँगलकन्हि ।€ 

तिब्बत भे सोना निकालबाक व्यवसाय अत्यन्त प्राचीन अछि। सोनाक प्राचीन 
खान थोक जलू 'गक पूर्व, सम्पूर्ण चाग तथा अरूतसो झोलक उत्तर-पूर्व भाग मे स्थित 
अछि ।६ एवंक्रमक जनश्रुति जे तिब्बत मे असंख्य सोता-चानीक खान अछि पद्मसंभव द्वारा 
लिखित संगलिङ्ग नामक ग्रन्थ मे उल्लिखित अछि । 

नेपालक नेवार व्यापारी तिब्बती ब्यापारी सँ सोना लए अपन माल बेचैत छल | 
तिब्बतक प्रधान निर्यात कस्तूरी, सोना, ऊन तथा नोन छल । तिब्बती सरकार एहि 
सभ वस्तु पर कोनो तरहक चूगी नहि लगबैत छल अतएव तिब्बती व्यापारी एहि सब 
बस्तु के नेपाली बा भारतीय (मिथिलाक) ब्यापारी स चाउर, चीनी, सूती वस्त्र आदिक 
दवारा बदलत छल ।१० विद्यापति कृत लिखनावली स ज्ञात होइछ जे ओहि युग भे , 
राहुल सांकृत्यायन, ऋग्वेदिक आर्य, पूर ७७ २ 
आओतदहि, पृ+ ८३-८४ 
ओतदि, पृ १२६ 
औ राजेश्वर का, राक्यऔक जीवनी, अप्रकारित 
डाळ जी० रोइरिक, बायोग्राफी आफ बर्मेस्वामी, पु ६८ 
बोस, दोलडि च, तिव्बत-दि भिसटिरियस, १० २४३ 
सी मेकोळे, ए० ९७ 


TANGRAK« 


अं० ६ भाग ३-४] वाणिज्य-व्यापार १९५ 


व्यापार जल एवं स्थल दुनू मार्ग सो होइत छल। अन्तर्देशीय व्यापारक संगहि-संग 
बैदेशिक व्यापार सेहो होइत छल । कोनो अन्य देश सा व्यापार करबाक हेतु साहु अथवा 
महाजन आदि के शासकक आदेश लेमए पड़त छलैक । तकर बाद शासक अनुमति दैत 
छलयिन्ह जे अमुक देशक संग अमुक धनराशि एहि प्रसंग मे आवश्यक छल । लिखना- 
चलीक एक पत्र मे अन्तर्देशीय व्यापारक हेतु २ लाख ८० हजार (२,८०,०००) उल्लेख 
अछि । किन्तु पत्र सभ स ज्ञात होइत अछि जे मिथिला मे विदेश सा नेपाली कम्बल, 
रेशमी वस्त्र, चाँदीक पात्र, सोनाक वात्र, कपूर, समीचीन चानन, पान एवं पानक अत्य 
मशाला जेना नागर खंड, सिन्दुरिया सुपारी, भमसेनीक कपूर आदि" मंगाओल जाइत 
छल ।१९ एहि सभ वस्तु मे सः अवस्ये किछ वस्तु नेपालक द्वारा तिब्बत सो अबैत छल । 
तिब्बत स* सोडर सोहागा,नोन,ऊन, चम्बर, भोटिया घोड़ा, भेड़ एवं बकरी अबैत छल ।१ २ 

भारत स मिथिलाक द्वारा तिब्बत के निर्यातक वस्तु मे गहुम, जौ, चाउर, मरुआ, 
जनेर, ताँबा, लोहा, पीतरिक वस्त, चीनी, तम्बाकू, चाँदी, सोनाक निमित वस्त छल ।९३ 
तिब्बतीक निर्यात एवं आयातक वस्तुक प्रसंग मे सी० मेकोले, डा० शरत चन्द्र दासक द्वारा 
प्रस्तुत एक सूची प्रस्तुत कएलन्हि अखि जे १९वीं शाताब्दीक तिम्बतक संग व्यापारक असंग 
मे बड़ महत्वक अछि ॥१४ 

तिब्बतक व्यापारक प्रसंग मे ईसाई घम प्रचारक विवरण बड़ उपयोगी अछि। श्री 
बिलमेन्ट्स मारखम, श्री वोगले तथा मैनिंग महोदयक यात्रा विवरणक भूमिका मे लिखैत 
छथि जे “भारत एवं तिब्बतक यातायात निविध्न एवं निविरोष छलं तथा यात्री तिब्बतक 
लामा तथा नेपालक नेवार राजाक द्वारा सुरक्षित रहैत छल किन्तु तिब्बत मे चीनीक 
अभावक आधिक्य तथा ओकरा द्वारा तिम्बतक वैदेशिक सम्बन्धक नियंत्रण तथा नेपाल पर 
गोरखाक आधिपत्य भेला स यातायौत मे प्रथम तो हास भेल तथा पश्चात एहि पर रोक 
लगाओल गेल''। १५ जेना-जेना तिब्बत पर चीनीक आधिपत्य बढ़त गेल तहिना नेपालहुक 
परिस्थिति मे परिवर्तन होइत गेल जे पश्चात भारत एवं तिब्बतक यातायातक सम्बन्ध 
के” पूर्णतः अवरुद्ध कएल । यावत काल धरि नेवार राजाक आधिपत्य काठमाण्डू, पाटन 
तथा भातगाँव पर छल तावत काल घरि नेपालक द्वारा तिब्बतक संग नीक ब्यापारिक 
सम्बन्ध रहल । श्री बिलमेन्ट्स मारखम कहैत छथि जे “१५८३ ई० मे रल्फ फिच नामक 
एक यात्री एहि असंग मे बड़ मनोरंजक वर्णन प्रस्तत कएलन्हि अछि”4१६ श्री वोगले 
१७७५ ई० मे लिखेत छयि जे “'वाणिज्य-च्यापारक निमित्त सब तरहक प्रोत्साहन देल 


११ डा» इन्द्रकान्त का, लिखनावली, भूमिका, १० १५ 
२२ राहुल सांकृत्यायन, कुमा, पूर १४३ 
ओतहि 


१४ ५०९१-९२ 
१५ सौ” मेकोळे, ० ६४ 
१६ ओषदि, १०६५ 


१९६ वाणिज्य व्यापार [मिथिला-भारती 


जाइत छल । वस्त, पर बड़ उपयुक्त कर निर्धारित छल, बस्त, निर्यातक पूर्ण सुविधा छलैक 
तथा व्यापारी स्वच्छन्दधूवंक नेपाल मे बसि अपन रोजगार के” समृद्धशील बनबैत छल जे 
पश्चात गोरखा सरदार राजा पुथ्वीनारायण द्वारा १७६९ ई० मे नेपाल पर अधिकार 
कएलाक पूर्व धरि चलल । गोरखाक आक्रमण सँ भारतीय वाणिज्य-व्यापार पर जबदंस्त 
प्रहार फड़ल”। श्री वोगलेक कहब छन्हि जे व्यापार पर अत्यधिक कर लगाओल गेल तथा 
व्यापार पूर्णतः असुरक्षित भए गेल । नेपालक सीमा पर आयात एवं निर्यातक वस्त प 
अत्यधिक कर लगाओल गेल जाहि सं नेपालक द्वारा तिब्बतक संग मिथिलाक व्याप।र के” बड़ 
वैध धक्का पहुँचल । 

9 ~ भारत. एवं तिब्बतक अ्यापारक सम्बन्धक प्रसंग मे बंगालक गबर्नेर वारेन हेस्टिग्स 
एवं तिब्बतक तेसर पंचम लामा लोजन-पद्न्‌-ये-शेस्‌क १७७४क पत्राचार बड़ महत्वक 
अछि ॥१० 

बारेन हेस्टिग्स भारत एवं तिब्बतक बीच व्यापारिक सम्बन्धक स्थापनाक निमित्त जाज॑ 
बोगले के” तेसर पंचम लामाक ओतए अपन दूत बना कए पठौलन्हि । वोगलेक यात्रा विवरण 

ˆ सो पंचम लामाक प्रभुत्व एवं उदारताक परिचयक संग भारतक प्रति सद्भावनाक परिचय 
आप्त होइछ । वोगलेक द्वारा लामाक दू गोट कथन--“जहाँ घरि हमर प्रश्न अछि हम 
व्यापारी के" प्रोत्साहन देत छियैक तथा एतए ओलोकनि स्वच्छन्द एवं सुरक्षित अखि, किन्त, 
चीनीक “गेसुव' एत्‌ का नीतिक निर्धारण करैत छथि, ओ बड़ संकुचित विचारक छथि तथा 
हमरा अनुसार ओ एहि सभ वस्त, के” नहि देखेत छिन्ह'” \ < बड़ महत्वक अछि । 

श्री योगलेक पश्चात कैप्टन समुएल टर्नर १७८३ ई० मे पंचम लामाक ओतए दूतक 
रूपक मे व्यापार सम्बन्धक प्रसंग मे गेलाह । हुनका लोकनिक प्रयास भारत एवं तिब्बतक 


आरत एवं तिव्बतक व्यापार सम्बन्ध मे प्रायः बाघा पडत छल । १८७५ ई० मे नेपाल 
लासा स' अपन दूतावास के" आपस कए लेलक । १८८३ ई० मे तिब्बतक लामा तथा 
नेपाली व्यापारिक बीच बड़ वैच झगड़ा भए गेल जकर समाधान १८५६क नेपाल एवं 
तिब्बतक संधिक द्वारा कएल गेल । एहि संघिक धारा उक अनुसार तिब्बत नेपाली व्यापारी 


मध्य सिककम पर आधिपत्य के" लए झगड़ा प्रारम्भ भए गेल । १८५६ ई०क प्रारम्भ मे 
जखन कि ब्रिटिश प्रचारक दाजिलिग स लासाक हेत, यात्रा कए रहल छल त तिब्बती 
लामा सेना के” एकत्रित कए सिक्कमक सीमा स" हटाए देल । सिक्कम स १३ मील पश्चिम 

१७ रर्नेर, एकाउन्ट आफ तिब्बत, भूमिका, पृः १२-१५ 

२८ मेकीळे, पृ७ ६५-६८ 

१९ लैनडन, नेपाल, भाग २, १० २८३ 


अं० १, माग ३-४] वाणिज्य-व्यावार 


लिंगत,क जेलप“घाटीक समोप ओलोकनि एक पहाड़ो किलाक निर्माण % | 
निमित मार्ग के" अवरुद्ध कए देलक । ओलोकनि सभ प्रकारक वाणिज्य- र्‌ 

कए देबाक घोषणा कएलक ।** भारत सरकार के" लामाक एहि आकृति पर चीनीक 
सहयोगक शंका भेलैक । फलतः चीनक अधिकारी के" जनन स्थितिक स्पष्टीकरणक निमित्त 
कहल गेल त" ओ भारत सरकारक प्रति यद्यपि सित्रतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कएल किन्त्‌, 
ओकर नीति स्पष्ट नहि छलेक । अतएव १८८८ ई० मे भारत सरकार एवं तिब्बतक बीच 


लड़ाई प्रारम्भ भए गेल किन्त, पश्चात सम्धिक द्वारा १८९३ ई०क ५ दिसम्वर के? 


बाणिज्य-ब्यापारक प्रसंग मे एक नियम बनल । एहि नियमक अनुसार तिब्वतक अन्दर 
ब्रिटिशक द्वारा सभ तरहक वाणिज्य-व्यापार स्वच्छन्द भए गेल तथा आयात एवं निर्यातक 
वस्त, करंभुक्त भएं गेलं ।९१ फलस्वरूप मिथिला एवं तिब्बतक व्यापारक जे ओहि समय 
प्रारूप बनल तकर निर्वाह हाल घरि होइत रहल । आशा अछि चीनक चाँगुर स” पुन: 
तिब्बतक मुक्ति होएत तथा मिथिला और तिबबतक सम्बन्धक पुन: स्थापना होएत । 


२० सर एफ» यंगइसवेन्ड, इ'डिया एण्ड तिब्बत (१९१०), पू ४७ 
३१ बरी» जौन किरणन, इंडिया, चैना एण्ड सिक्कम, दि इ डियन दिस्टौरिकल क्वाटरली, 
अंक ३१ (१), वूः ३२-५१ 


मिथिलाक लोक-चित्रकला 


दयाशंकर उपाध्याय 


लोक संस्कृति मध्य सभ स विचित्र तथा विविध अंग घासिक परम्पराक रहैछ 
जकर समन्वय लोक-साहित्य एवं कला मे पाओल जाइछ। मिथिलाक संस्कृति, साहित्य 
एवं कलाक निर्माण आयं संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति एवं किरात संस्कृतिक समन्वयक प्रतिफल 
थिक जकरा पर ओतएक महान घाभिक परम्परा निर्भर पाओल जाइछ । जहाँ घरि भारतीय 
लोक-कलाक इतिहासक सम्बन्ध अछि कुमारस्वामीक कहव छनि जे एहि परम्पराक इतिहास 
५००० वर्षे पूर्वक थिक। ई कला समाजक सामुहिक शक्तिक प्रतीक थिक जकरा द्वारा 
लोक-विश्वासक परिज्ञान होइछ । ई कला यद्यपि उपयोगिता एवं घाभिक कृत्यक द्वारा 
श्रेरित तथा सृजनात्मक एवं मनोविनोदक शक्ति द्वारा उत्प्रेरित तो होइछ किन्तु ई वस्तुतः 
घाभिक कृत्य तथां विचार्‌हि स” प्रभावित पाओल जाइछ । घम एवं कलाक सम्बन्ध बड़ 
घनिष्ठ अछि तथा ब्रतक कृत्यक माघ्यमहि स ई इष्टदेव एवं उपासकक मध्य एक प्रशस्त 
मार्ग के निरूपण करँछ । अतएव ब्रत एवं उत्सवे कोनो-ने-कोतो रूप मे लोक-कलाक रूप 
मे व्युत्पत्तिक प्रघात कारण भेल जकर सम्बन्ध ग्रामीण कला स अद्धि ।२ 


लोक-कला प्रधानत; चारि भाग मे विभक्त कएल जाए सक॑छ--(१) अंकिक,:(२) 
वाचिक, (३) निर्मित तथा (४) अभिनेय । आंकिकक सम्बन्ध लोक-चित्र (भित्ति -चित्र 
एवं अरिपन) सा अछि । 
संस्कृत वाङ मय मे चित्रकलाक निमित्त चित्र शब्दक प्रयोग पाओल जाइछ । विष्णु 
धर्मोत्तर पुराण», समरांगणसूत्रघार* एवं अपराजितपृच्छा" मे चित्रकलाक प्रसंग मे बड़ 
विशिष्ट बर्णन पाओल जाइल । एहि ग्रन्थ मध्य कहल गेल अछि जे सम्पूर्ण विश्वक उत्पत्तिक 
मूल चित्रहि थिक तथा जगतक चौरासी लाख योनिक प्रतिनिधित्व चित्रहि से कएल जाइछ । 
साधारणतः लोककलाकारक द्वारा, चित्रांकनक कार्य तीन प्रकारें कएल जाइछ--(१) 
भित्ति-चित्र, (२) पट्टचित्र, और (३) अरिपन । मिथिला मे उपयुक्त तीनू प्रकारक चित्रक 
जत आफ बंगाल, भूमिका, ए० ५ 
मीनींग आफ आर्ट, पृ० ६४ 
चित्र लकण पृ० ४ Cn 4 टर 
० ७१--चित्रंदि सवोशिल्पोनां सुखं लोकस्य च जियम्‌ । 
घृ० २९४ :-- 
चित्रमूलोदमर्ब सर्व त्रैलोक्य सचराचरम्‌ 
चित्रमूलोडूबं सबै जगतस्याबरद्दभम्‌ ॥ 


हि 


अं० १ भाग ३-४] लोक-चित्रकला १९९ 


अयोग कएल जाइछ । घरक देवार के” अलंकृत करबाक परिपाटी बड़ प्राचीन अछि । अजन्ता 
एवं वाधक गुफाक चित्र-कला एकर विशिष्ट प्रमाण चिक । 

मिथिलाक स्त्रीगण लोकनि पावनि-तिहार, विवाह,उपनयन आदि अवसर पर विबि 
अकारक चित्र स' घरक देवार आदि के" अलंकृत करत छथि। महाकवि कालिदासक 
यक्षक घरक मोख पद्य एवं संखक चित्र सा अलंकृत छल किएक तो ओ नवविवाहित 
छलाह । 


कोहवर लिखबाक प्रया यद्यपि सम्पूर्ण बिहार मे पाओल जाइछ किन्तु लिखबाक 


२०० लोक-चित्रकला [भिथिला-भारती 


प्रणाली मे विभिन्नता रहैछ । विवाहक अवसर पर मिथिला मे गोसाउनिक घर तथा कोहवर 
मे जे चित्र बनाओल जाइछ ओकर अपन दाशंनिक,तथ्य त रहितहि अछि संगहि जीवन- 
चक्रक भावना स॑ ओतप्रोत रहैछ । कोहवर लिखबाक परिपाटी बड़ प्राचीन अछि । बाणक 
हर्षचदितिक अध्ययन सा प्रतीत होइछ जे प्रहवर्माक« (हर्क सारक) कोहवर देवताक चित्र 
सा तथा बासगृहक दरवाजाक बाह्य देवार पर कामदेव, रति आदिक चित्र स॑ अलंकृत 
छल ।* 

सिधिलाक लोक गीत मे रामक मायक द्वारा निमित चित्रकलाक चर्चा पाओल 
जाइख । एक दोसर गोत मे विवाहक उपरान्त राम एवं सीता के” कोहवर लए जेबाक 
चर्चा अछि जे साघारणतः वर-कन्याक निमित्त प्रयुक्त होइछ ।* 


भोजपुरी लोक-गीत मे सेहो एवंक्रमक उल्लेख सन्निहित अखि। एक भोजपुरी 
लोक गोठी मे सरहोजिक द्वारा बनाओल गेल कोहवर मे ब्रास, पुरैन एवं अन्य मांगलिक 
पदार्थक उल्लेख पाओल जाइछ ।** एक दोखर लोकगीत मे चर्चा अछि जे एक स्त्री 
चाननक लेप सा कोहवर ११ के” अकृत तथा एक अन्य गीत मे चारि गोट चिड़ इ एवं एक 
गोट हंसक जोड़ीक तथा एक गीत मे सूर्य एवं चालक आकृति बनेबाक चर्चा पाओल 
जाइछ ।१ 3 


SN कल 
६ दर्षेचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पू० ८३ 
७ सतहि, पू: ८४ 
८ मिथिला लोक गौत, गौत सं» १४, पृ० १४२-- 
कोइवर लिखल कौरिल्या रानो आधोर झुमित्रा रानी दे । 
आमक धोक लिखल केक रानी मकरे यतन संदे ॥ 
९ मिथिला लोक गीत, सं० ४ ए १२२ 
भेल ब्याद चलला राम कोइवर। 
संग लप. सौया अंग्रि राई या ॥ 
१० ओजधडुरी आम गीत, खं० २३९ ६० १३५-- 
कोइबर लिखल चलली सरदइजिया, 
दो आधेः शुलाल सुख पान ऐ॥ 
शसन कोइवर लिखलो सरइभिया, 
हो जादि देखो नैना जुकाई देश 
आरिपारी लिखलो सइन बाँस इुरईन, 
बीचे-बौचे लिखली सोदाग ८॥। 
११ झोतहि, संश २४२ ५० १३६-- 
रुगरी दिया अरी चन्दन लिखवीए, तादि कोइवर झतेशा कवन दुल्दा। 
जेबरी कबन दबाए | 
२२ चारि चिरैया नोडि हंस प... 


आँ० १, भाग ३-४] लोक-चित्रकला २०१ 


लोक-चित्र मे विविध प्रकारक रंग प्रयोग कएल जाइछ। विष्णु -घर्मोत्तर पुराण मे 


रंगक प्रसंग मे दू भागक उल्लेख पाओल जाइछ । प्रथम प्रकारक रंग मे लाल, श्वेत, 
कारी, पीयर तथा हरियर रंगक तथा दोसर प्रकारक रंग मे श्वेत, पीयर, कारी, हरीयर 


गोपीक संग कृष्णक चित्र 


आदिक उल्लेख पाओल जाइछ । एहिं सभ रंगक अपन-अपन पृथक दार्शनिक दृष्टिकोण रहैछ । 
रंगक निर्माण आदि सेहो गायक गोवर, कारी, बकरीक दूघ तथा विविघ प्रकारक फूल एवं 


२०२ लोक-चित्रकला [भिथिला-भारती 


चास-पातक रसक सम्मिश्रण सँ बनैत अछि। ग्देत रंग पीठार सँ तथा लाल रंग गेरु सं 
बनाओल जाइछ । - 

मिथिला मे लोक-चित्रकला मे प्रबीण स्त्री समाजमध्य सम्मानित बुझल जाइछ 
तथा कन्या के एहि सभ कलाक शिक्षा देव अनिवार्य होइछ । कएक त एहि तरहक चित्र 


दुर्गोक चित्र 
यद्यपि प्रधानतः वैदिक एवं पौराणिक आख्यान सँ सम्बद्ध रहैछ तथापि एहि मे सामयिक 
प्रसंग, प्राकृतिक जीवनक दिग्दशंन एवं सामाजिक तथ्य सें सम्बद्ध दृश्यक समावेश रहै । 
एहि दृष्टिकोणे मिथिलाक लोक चित्रकला के” प्रधानतः तीन श्रेणी मे विभक्त कएल जाए 
सकछ--(१) धामिक, (२) सामाजिक तथा (३) अलंकारिक । 


धामिक भित्ति-चित्र मध्य विज्ञेषतः शिव-पार्वती, राध।-कृष्ण, विष्णु, दूर्गा, काली, 
राज-लक्ष्मी, सरस्वती, दशावतार आदिक रहैछ। एहि सभ चित्रक दार्शनिक तथ्यसँ लोक- 
जीवन सतत उद्धेलित होइत रहैछ जे लौकिक एवं पारलौकिक जीवनक परम्पराक द्योतक 
थिक । 


अं० १ भाग ३-४] लोक-चित्रकला २०३ 


भित्ति-चित्र मे वर-कन्या, हाथी, माँछ, सिंह, झुस्गा, मेना, सूर्य, चान, कमल, शंख 
आदिक चित्र रहैछ। एहि सभ चित्रक अपन-अपन पृथक दार्शनिक तथ्य रहैछ जकरा 
सामाजिक जीवन स घनिष्ट सम्बन्ध पाओल जाइछ । हाथी, अश्व आदि ऐश्वर्यक प्रतीक 
चिक तथा सूर्ये-चान स दीर्घे जीवनक बोध होइछ । हंस एवं मयूर सुख एवं झञान्तिक 
परिचायक थिक । 


हाथी पर बैसल पति-परनीक चित्र 


भित्ति-चित्रक अतिरिक्त अरिपनक परम्परा मिथिला मे बड़ विशिष्ठ रूप मे पाओल 
जाइछ । अरिपनक अनेक भेद अछि । अरिपनक चर्चा ब्रक्पुराण^3 में भूमि-शोभा तथा 
१३ २६-१८ 


२०४ लोक-चित्रकला [भिथिला-भारती 


घच चरित भे€* आलेपन शब्दक प्रयोग पाओल जाइल । अतएव प्रतीत होइछ जे 
आलेपन शब्दे स" अरिपन शब्द निस्सृत भेल । अरिपन पूजा, ब्रत एवं विविध संस्कारक 
अवसर पर बनाओल जाइछ जकर अपन पृथक वर्ग एवं तथ्य रहैछ । 

प्राचीन काल मे अरिपन बनेबाक मुख्य उदे इय कलात्मक भावनाक अतिरिक्त पृथ्वी 
के" उपजाउ एवं जादू-टोना स सम्बन्धित छल । सम्भवतः अरिपतक निर्माण यज्ञ-याज्ञक 
अवसर पर विघ्नक निवारणक निमित्त होइत छल । पि 

अरिपन पीठारक द्वारा पृथ्वी, पीढी तथा डाला आदि पर बनाओल जाइत अछि । 
एहि भे ठाम-ठाम सिंदुरक प्रयोग सेहो कएल जाइछ जकर सांस्कृतिक महत्वक संग नियमित 
आचरण होइछ। अरिपन मे-रेखागणितक आकार, मानवक आकृति... पश्ु-पक्षीक . स्वरूप... 
एवं प्राकृतिक दुश्यक संग यंत्र-मन्त्रक विषय वस्तु स प्रतिपादित वस्तुक समावेश रहैछ जे 
ओहि आदि-मानवक कलाक स्मृति स्वरूप {थक जे हजारों वर्ष पूर्व अपन पराक्रम, संस्कृति 
एवं समृद्धिक निमित्त प्रख्यात छल तथा जकरा आब हम मात्र एक परिपाटी बूझि, ओकर 
उद्देश्य एवं तथ्य के" बिसरि परम्परानुगत बुझैत छी । 


२५ माग २-२६ 


की मिथिलाक रानघानी लखनौर' छल ? 


लोकपति सिंह 


मिचिलाक इतिहास बहुत प्राचीन रहल अछि । एहि मे संदेह नहि जे विभिन्न श्रोत 
से प्राप्त तथ्यक यदि मनोयोग पूर्वक शोध एवं अनुसंधान कएल जाए एवं नवीन तथ्यक खोज 
कएल जाय त5 अनेक एहन बातक पता लागत जे एखन घरि सर्वेथा अज्ञात रहल अछि । 

*मिथिला-भारती'क ' प्रथम अंक मे प्रकाशित आदरणीय श्री लक्मीपति सिहक एहि 
मत सा हम सर्वथा सहमत छी जे “मिथिलाक उपेक्षित इतिहास कतेक माँटि तर, कतेक 
खंडहर मे आओर कतेक दन्तकथाक रूप मे खिडिआएल पड़ल अछि । ओहि सभ कएँ समेटि 
“संस्थान'क पथ प्रदर्शन करय प्रत्येक मैथिलक पुनीत कत्तव्य होएबाक चाहियन्हि ।'' 

उपरोक्त अनुरोध स॑ प्रभावित भऽ तथा अपन कत्तंव्य बूझि निम्नलिखित सूचना दऽ 
रहल छी । 


नेपाल मे आयंसमाजक संयोजक वेद व्याख्याता पं० रामदेव शास्त्रीक एक मुद्रित 
पुस्तिका “मानव जातिका आदि-निवास आर्यावत्तं है” हमरा लग अछि। उक्त पुस्तिका 
मे मिथिला तथा मैथिलक प्रसंग अनेक उपयोगी सूचना सप्रमाण संगृहीत अछि। ई बात 
शास्त्री जी एकटा ग्रन्थ 'कुमायू' का इतिहास' नामक (रामदत्त जी लिखित) स उद्ध,त 
केलन्हि अखि। एकर उल्लेख करैत अपन “मानव जाति का आदि-निवास आर्याबतत है” 
नामक पुस्तिका मे “मिथिला-नेपाल रूहेलखंड'' उप-शीर्षक मे ओ अनेक उपयोगी सूचना 
देने छथि । ओहि मे मुद्रित अछि जे ““" पृष्ठ ५७ मे लिखा है मिथिला की लखनौर राज- 
चानी के कठेर क्षत्रियं ने तैमूर लंग के समय मे राजा खड्ग सिंह और राय हरी सिंह के 
नेतृत्व में टप्पा अहीराँ को दखल कर उसका नाम कठेर रखा । क्रठेर राजपूतों में दो भाइ 
बासुदेव और वरलदेव हुए उनके सयुक्त सांस सें बांसवरेली शहर बसा । राजा नरपति सिंह 
कठेरिया के नाम से ही बरेली का कठघर प्रसिद्ध हुआ। रुहेलों के भयंकर आक्रमण के 
समय कठेर का रुहेलखण्ड बन गया । बाँसयरेली रुहेलखण्ड का एक प्रसिद्ध शहर है 
जिसके पुराना शहर शाहदीना नाम के स्थान में कठेरी राजमहलों के खंडहर मिथिला और 
बांसवरेली के प्राचीन सम्बन्ध की स्मृति को आज भी ताजा कर रहे है...” 

तैमूर लंग क समय मे लखनौर मिथिलाक राजघानी छल ई बात उपयुक्त कथन सो 
स्पष्ट अछि । आव देखू जे उक्त कथनक समर्थन मे लखनौर मे कोन सामग्री अछि । 


३ मधेपुर शनान्वर्गत कफ रघुर रेलवे स्टेसन सँ ४ माइल पूव । डिस्ट्रिक्ट बोडे सड़क से सम्बद्ध । 
२ पृष्ठ संख्या २४, प्रकाशक उदासी अखाका, काठमाण्डू, नेपाल, मूल्य पचास पाइ । 


२०६ मिथिलाक राजधानी [मिचिला-भारती 


लखनौर मे डिस्ट्रिकट बोर्ड सड़कक काते मे खड्वना (खड्ग वना) नामक १५-२० 
बीघाक एक ऊंच भूखंड अछि । ई प्रायः खड्ग सिंहक उद्यान छलन्हि । एहि स सटले 
“खनखनहा डीह' अखि । एहि ठाम झुटका, मोट-मोट कतखा प्रचुर मावा मे अछि । जाहि 
स एकरा डीह वा वासस्यल स्पष्ट छपे" दूझि सकत छी । 

खड्ग सिहक विकृत रूप प्रायः “ज्ननक्नहा' भ'येल हो । सटले *डिहरा' नामक 
गामक सर्वोच्च डोह अछि । जाहि ठाम एक अत्यन्त प्राचीन खीड़ीक गाछ छल । एदि 
ठाम पूर्वे भे एक व्यक्ति के बाघ धेने छलन्दि । खड़वना सा पच्छिम ८-९ बीघा पनिझावक 
एक विशाल पोलरि अछि जकर नाम “भवन सार जिक । भवन-सरक विकृत रूप प्रायः 
भवनसार थिक । _ 

हरी सिह सा सम्बन्धित एक “हरदी” नामक जाडिवालो पोखरि अछि। ` एहि ठाम ` 
(डकवारे' डीह सेहो अछि जे 'टकवारे स अँकुशी' ब्राह्म णक मूल स्थान थिक। एदू ठाम 
झुटका इत्यादि प्रचुर माता मे देखल जाइत अछि । 

एकटा 'मनखिचा' नामक पैथ डबरा, जे पूर्व मे पोखरि रहन हो, अछि । आय: ई 
कोनो मानसिह सा सम्बन्धित हो । एक “बैघी” (वँदेही) पोल्लरि सेहो अछि। 

कोनो दैवी कारण, युद्ध वा महामारी स॑ प्रायः ६ राजवंश एहि ठाम सं लुप्त र्भा 
भेल । कारण, एखनो एहि ठाम ई अन्धविश्वास व्याप्त अछि जे सड़क स दक्षिण, (जेमहर 
“खड़बना' तथा “लनखनहा डीह' अछि) लखनौर बाला के बसला सा शुभ नहि होइत छैक । 
बासस्थल योग्य उत्तम भूमि पर्याप्त पड़ल छैक तथा सड़क सा उत्तर संकीर्ण मे गाम बसल 
छैक, तथापि सड़क स दक्षिण लोक नहि बसैत अखि। माटि तर मे कोड़ला स' सौंसे 
सीसे नर-कंकाल पाओल जाइत छैक । कोनो मकरध्वजक बनबाओल एक बान्ह सेहो अछि । 

एहि ठाम एकटा आओरो एतिहासिक महत्वक स्थान अछि । 

किम्वदन्ती अखि जे मिथिलाक प्रसिद्ध साधक अयाची मिश्रक ओतऽ “सोम' नामक 
सन्यासी गेलाह । दुनू व्यक्ति मे कोनो विषय पर शास्त्री चर्चा होइत रहन्हि। ओही 
बीच शंकर सिन अपत पिता के भोजन करबाक हेतु बजब भया ॥ शंकर को ओतहि 
बैसा अयाची भोजन करऽ गेलाह । तावत शास्त्र चर्चाक प्रसंग ओहि बुद सन्यासी आ" 
बालक शंकर मे विवाद भ' गेलन्हि । कढ भ' कऽ सन्यासी शंकर कें अल्पायु हेबाक शाप 
देलथिन्ह । शंकरो सन्यासी के शाप देलयिन्ह जे 'अहाँक मृत्यु कसर भूमि पर हैत ।' 
तावत अयाची आवि गेलाह आ. थोड़याम लगओलन्हि । सन्याक्षी बालक के” कहलथिन्ह 


अं० १, भाग ३-४] मिथिलाक राजघानी २०७ 
लखनौर मे श्री लक्ष्मीनाथ गोसाईक कुटी तथा हुनके द्वारा स्थापित श्री राघा- 
कृष्णक प्रसिद्ध मंदिर अखि। गोसाई जीक हाथक लिखल श्रीमद्भागवत (दसम स्कंध) 
अंथ एहि ठाम राखल अछि । 
पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विषय स प्रेम रखनिहार विद्वान अन्वेषणकर्तागण 
यदि एहि ठाम आबि तथा नेपाल आदि स्थान मे जाय लखनौरक, जे एक समय मिथिलाक 
राजधानी खल, प्राचीन इतिहासक अन्वेषण करथि तऽ मिथिलाक इतिहास मे एक नवीन 
पृष्ठ जोडल जैत ताहि जे सन्देह नहि । एहि ठाम आजि जे किओ अन्वेषण करए चाहथि 
हुनका यथाशक्ति सहयोग एवं सहायताक आश्वासन देत छियन्हि । 
आशा अछि, मैथिली साहित्य संस्थानक विद्वान एवं अध्यवक्षायो सदस्यगण एहि 
"` अद्ध लुप्तं ऐतिहासिक महत्वक तथ्य दिशि आकृष्ट होयताह । 


` संतशिरोमखि लक्ष्मीनाथ गोसानिक 


बारह गोठ दुलेभ पद 


जयगोविन्द मिश्र 

“भक्त शिरोमणि लक्ष्मी नाथ गोसाड्ि मिथिलाक विभूति छलाह। परन्तु ओ 
जन्मना महाकवि छलाह । ओना तँ चिट्टी-पुरजी सेहो ओ पद्यहि मे लिखल करथि मुदा गीतक 
रचना ओ भक्तिक उद्रोक मे करथि आ हुनक सभटा शोत भजन थिक । प्रतिदिन साँझ ओ ` 
प्रात: हुनक आश्रम मे जे भजन आरतीकाल मे होइन्हि से बहुत दिन ओ स्वयं रखि अपन 
शिष्य परिचित के दए देथि । ओ गीत सुभ लिखल थोड़ भेटल, जतए जतए हुनक आश्रम, 
कुटी छलन्हि ततए ततए लोक कण्ठ सँ भेटि सकत अछि । हम एना घूमि-धूमि हुनक अनेको 
गीतक संग्रह कएने छी । एहिठाम हम हुनक रचल एक गोट अगवतीक गीत ओ एगारह गोठ 
महेश-वाणी आ नचारीक संग्रह प्रकाशित कराए रहलहु" अछि । 

ई गीत सभ हमरा लखनौर ओ फटकी कुटीक भजनिज्याँ सभहिक वेटा पौत्र से 
भेटल । हमर म।तामह, वेलौचाक कृषी-बिद्याविशारद, सदावर्ती, परम प्रतिष्ठित श्री विकल 
क्षा (परुये महिन्द्रो) जे गोसाञ्चिजीक समकालीन छलाह हमरा ओहि भजनिव्गां सभहक 
परिचयं देळेन्हि यथा बाँकीक श्री रामचरण झा । 

गोसाड्जिजीक गीतावली प्रकाशितो अछि थोड़ परन्तु ओकर आषा सन्तक भाषा छैक 
जाहि मे आवक प्रशानता छैक; भाषा दिशि ध्यान नहि देल गेल छैक । ते" ओहि मे विशुद्ध 
मिथिला भाषाक गीत तकनहि भेटत। दोसर ओ सभ गीत विष्णुपद थिकैक । हम जे 
गीत एतएं संग्रह कएल अछि से सभ विशुद्ध मिथिला भाषा मे अछि ओ विष्णु से भिन्न 
भगवती ओ शिवक भजन थिक । 

यदि सुधी समाज पसिन्द कएलनि तो एहिना खण्ड-खण्ड, यथा--चेत, फागु इत्यादि 
रूपे" हम प्रकाशित करैत रहय । 
गोसाउनिक गीत 

(१) अम्बा आव उचित नहि देरी । 

अम्व आव यमदूत पहुँच गेल पाँव पडल अछि वेरी । 
एक उपाय सुझै अखि अम्वा अहाँ नजरि भरि हेरी ॥ 
जाग जप तप कए नहि सकलहु पड़लहु कालक फेरी । 
केवल दन्द फन्द मे परिकए पाप बटोरल ढेरी ॥। 

सत्य वचन अहाँ विपत्ति मोचनी वेद बजावथि भेरी। * 
लक्ष्मीपति गति देहु दयामयी बिसरहु चूक घनेरी ॥। 
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सायंकालीन नचारी-- 
(१) पशुपति असुरारी शिव शिव शिव । 
अम्‌ वम्‌ कहति वलाए दुरि करू बैल सवारी वघम्वर थारी ॥ 
हर हर कहति हजूर बजावथि हसथि बजावयि डामरु घारी । 
, शम्भु कहति सुख देथि सकल विधि सर्पहार उर आनन्द कारी । 
शंकर शंकर कहति हरथि अघ, लक्ष्मी पति शिव संग सिघारी । 
(२) पशुपति उपकारी हर हर हर । 
गोरी वर गङ्गाघर शशिषर गणपति पिता पापवत हारी । 
विषधर विषहर विषहि असलकर विगत वसन तन विभूतिघारी । 
करं कपाल कर डमर त्रिशूलघर काल अनल वर काम तन जारी । 
कैलासी काशीपुर वासी राज राजेन्द्र विक्रम बलिहारी । 
(३) वैद्यनाथ बरदानी वम्‌ वम्‌ । 
बेदन हरन विभूति भूषित वर बैल वाहन वाम अंग भवानी । 
बाघम्वर अम्वर घर कटि पर परम पुनीत विदित शूलपानी । 
विपत्ति हरन विषधरन कण्ठ पर वाउर वर उर नाग लपटानी । 
बाजे गाल ताल करि ढामरु शुनत काम कोटि भय मानी । 
विश्वे श्वर सुन्दर शशि शेखर जटा मुकुट शशि गंग सोहानी । 
बँद्यताय विश्‍वनाथ अनाय गति लक्ष्मीपति हरपद मन मानी । 
(४) झार खण्ड वनवासी । 
वैद्यनाथ आनन्द करन हरन दुख दारुन जिशूल घरन ज्रिपुरासुरनासी । 
अशुभ हरन शुभदायक सभविधि पश्च वदन तीन नयन प्रकाशी । 
दिगम्वर अम्वर घर कटिपर गिरिनन्दनि सुख हेरि विलासी । 
भंग भंग शशि गंग दिवस निशि लक्ष्मीपति हरपाप निरासी । 
(५) हर हमर कहाँ गेल गे माई । 
ककरा कहव के देत वताई । 
घर जाए केलास मे खोजल, वन वन हेरि खबरियो ने पाई । 
शैली टोपी कुन्डी सोटा भांगक कोड़ा भरि भूमि लोटाई । 
बालक छोट छारि कोना जाएब भुखल बैल के जाए चराई। 
लक्ष्मीपति गौरा सोचने करियौ औता हर घर हर्ष जनाई ॥ 
(६) हे हर हमर करू प्रतिपाल । 
सभ विधि बुझल्हु माया जाल । 
रहल्हु सभदिन अनके आस, नहि भेल्हु कहियो शिवदास । 
तै भेल हमर मनोरथ नास, आब हम जाएब ककरा पास । 


५०९ 
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बितल वयस तीनू पन मोर, घाएल झरण चारिम पन तोर । 
लक्ष्मीपति जे बिगरे काज, सेवकक हानि खामिन के लाज । 


(७) एक बेर हर हमरा दिख हेरू । 
पार्वती पति दारिद्र फेरू ॥ 
करहु अनुग्रह नीज जन जानी । 
होहु सहाय शिव सहित भवानी । 
काम क्रोध मद रिपु के जारी । 
लोभ मोह ममता दिय टारी । 

. दुख भंजन जन रंजन शंकर । _ 
सन्त सुघाकर दुष्ट भयंकर । 
निज जन जानि धरु करु आरि । 
लक्ष्मीपति हर दीय पार उतारि ॥ 


(८) कियो देखलह गे माई मोर भोला के । 
एखनहि रूसि गेला शिव घर स देरी भेल भंग गोला के" । 
ककरा कहू कतय जाँउ गे दैया के समाये अनमोला के । 
छी एसकरि के बैल चरावे के सीअत भंग झोड़ा के । 
के फाटल वषम्बर जोडत, के गुथि लाओत मुण्डमाला के” । 
हमरा बाघ बैल स्वामी के मूस मोर दुनू लाला के । 
से घर कोना बसत विघाता निसि दिन झगडा वाला के" । 
लक्ष्मीपति मति सोच करू गौरा अशुभ हरन अनमोला के" । 
जाए देखू गंगाजी के तट मे काशी पुरी सुखशाला के । 

विवाह गीत 

(९) दुलहा ऐसत करब ना. माई । 
देखतहि गौरा मौरा जात गमाई। 
पहिलहि अशुभ बिकट तन नाङ्गट नखसिख पसरल चमर दिनाई । 
त्रिशूल भयान धरे कर डामर रहिरिहि उमता गाल बजाई । 
चरसिर काटि गाँथि उर डारे, विषघर सांपक हार लपटाई १ 
कटितट वासुकी नाग फुफकारे तापर कारी राख लपटाई । 
दोउ कर गहुमन साँपक बलिया काली विषधर पाव लपटाई । 
दसन कठोर कुटिळ भौंहक बीच घह घह आँखि मे आगि वराई । 
तुम्या भरि अरि आँग भकोसथि काँचे धतुरक विया चिवाई । 
लक्मीपति कह खुनिये मनाइन इहो दुलहा मौरी सुखदाई । 
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(१०) के आनल वर ऐसन सखिया । 
परम फकीर माँगि खाइ भिखिया । 
नै केओ लोक वेद संग दोसर नहि वाजन नहि देख बरियतिया । 
नाङ्गर बूढ़ बजावथि डमरू नहि तन लाजबीज एको रतिया । 
कतय तुरही करताल नगेरा कतय घोड़ा रथ साजल हथिया । 
अगी नाद करथि चढ़ि वसहा सेहो नाङ्गार आन्हर दोउ अँखिया । 
कहाँ भूषण कहाँ वसन सोहाओन छत्र दौर कहाँ पंखा देखिया । 
मुण्डक माल वघम्वर ओढे भागक झोडा एक कॉल तर रहिया। 
सासु ससुर नहि ननद जेठोनी जाय वसत चिया ककरा छहिया । 
लक्ष्मीपति कह सुनिय मनाइन एहि.बरले गौरी म रतन हतिया । 
(११) हमने करब एहन वर माई । 
लोक कहत की देखि जमाई ॥ 
नाञ्जट जिपट विकट बूढ़ बाउर, झौसल खन सभ वगे बनाई । 
जन्मक मैल सात प्रति बैसल, ठेंहुना घरि पयर फाटल वेमाई। 
सटकल पेट पीठ मे लागल, झलझल पजड़ाक हार देखाई । 
सकुचल चाम सीर सभ जागल नख सिख पसरल चमर दिनाई। 
मुख नहि दाँत गाल दुनू चोटकल उझकुन सन मुख मोंछ छपाई । 
झुड़झुड़ बू़ सपेत केस सभ ताहूप र कारी छाउर लगाई । 
कियो समीप भए परिच्छन चलली फरिकहि सँ तँ जीभ ओकाई । 
लक्ष्मीपति कह सुनूए मनाइलि इहो दुलहा गौरी सुखदाई । 


मन्म« वंशमरि झा 
लेखनाथ मिश्र 

मैथिली साहित्यक अभिवृद्धि मे नेपालक मल्ल राजा लोकनिक स्थान चिरस्मरणीय 
रहत । मिथिलाक अनेकानेक पंडित लोकनि के मओ लोकनि आश्रये चहि देलैन्हि, अपितु 
मैथिलीक अभ्युत्यानक हेतु स्वयं मैथिली भाषा के” अपनौलैन्हि । ओ सब स्वयं मथिली मे 
रचना करव सेहो आरम्भ कएलन्हि । हम अपन शोषक क्रम मे दू बेर काठमाण्डू गेलहुँ आ 
ओहि ठामक मल्ल राजा. लोकनिक मैथिली सेवा देखि आश्वर्यान्वित भेलहुं । मल्ल राजा 
मध्य जगज्ज्योतिर्मल्लक पूण ख्याति अछि। जो अतिशय घामिक, संगीत-विद्या-पारग तथा 
साहित्य ममंश्ञ छलाह । हिनका मिथिलाक एक महान्‌ विश्वूति म०म० वंशमणि झाक सानिध्य 
आप्त छलैन्हि । हिनक योगदान सें ई संगीत विषयक पोथीक संग्रह करौने छलाह । 

म० म० वंशमणि झा बेलोंचे मूलक मैथिल ब्राह्मण छलाह । संगीतचन्द्र नामक 
पोथीक पाण्डुलिपि केर अन्त मे लिखल छैक-- “श्री विप्रदास महापंडित नमहलाक ग्रन्थ 
विस्तार जुभिन श्री वंशमणि ओझा बेलोंचय श्री श्री जगज्ज्योतिमंल्ल देव प्रभु ठाकुर सन 
अनेय यत्न चाङ्ाओ दयका थ्व संगीतचन्द्र नाम ग्रन्थ थ्व । हिनक वंशवृक्ष पञ्जोप्रवन्ध मे 
एना भेटैत भि 

म० स० श्री बंशमणि झाक वंसवृक्ष* 
चतुर्वेदाध्यायी, कामदेव झा ( डोम टकारी ग्रामीपाजंक ) 


जाणी क मकन: परशराम झा सोम झा (दीक्षित) कृष्ण झा (निपाटी 


२ इं बंशइच दरमंगा जिलाक सौराठ गामक परुचोनार स्व» विनी मिअक सोजन्यतें मात । 
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एहि सा ई ज्ञात होइत अछि जे म० म० वंशमणि झाक पिताक नाम रामचन्द्र झा 
छलैन्हि तथा माएक नाम जयमति छलैन्हि । एहि रूपक संकेत म० महोपाध्याय अपन लिखल 


कृते तेन श्री.वंवासणि कविना कृष्ण काव्येति भव्ये, 
समाप्तसर्म्गोऽ्यं शिशिर कर संयुक्त श्युक्ञारसंख्य: ॥। 
पोयीक अन्त मे लिखल भेटैत अखि-- 
«इति विलुपञ्चकुलावतंशमणि महोपाध्याय श्रीवंशमणि शम्मंङुत॑ हरिकेलि नाम 
महाकाव्यं समाप्तं ॥” 
हिनक लिखरू विविध विषयक निम्नलिखित ग्रन्थ अछि-- 
१- संगीत चन्द्रः 
२. संगीत भास्कर 
३. चतुरङ्ग तरङ्गिणी 
३ इकर पाण्डकिपि राष्ट्रिय भभिळेखालय, काउसायदू, नेपाल मे अद्धि 
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४. हरिकेलि काव्यम्‌ 

५. मुदित कुवलयास्व नाटक । 

६. प्रभावतीहरण नाटक । 

७. कुङ्जविहार नाटक । 

एकर अतिरिक्त अनेकानेक छिटपुट गीत सभ भेटैत अखि । 

म० म० बंशमणि झा के मातृभाषा मैथिलीक प्रति यादृश ममत्व छलैन्हि तादुदो 
देववाणी संस्कृति मे सेहो भक्ति छन्हि । हिनक प्रगाढ़ पाण्डित्यक परिचायक ग्रन्थ १७ सगे 
मे लिखल महाकाव्य--''हरिकेलि काव्यम्‌” अछि । 


हिनक रचना कौशलक हेतु हम एहि महाकाव्यक चारिम सर्ग सँ एक बलोक नीचा 
उद्ध,त क्रए रहल छो 


२१५ 


न क न 
स्मजदारकं गवामिहावने राममिवाजनन्दनः ।। 
पुनः छठम सर्गेक चारि श्लोक देखू-- 

“वीजं 


रासे विलासे विहितावघानो, विलासिनीः स्वंबशञमानिनीषुः । 
'बिन्यस्यवंशीमघरे यदूनां जयौ जगन्मोहनमेकनाथः ।। 
एहि शलोक सभक आधार पर सहजहि जानल जा सकैत अछि, जे संस्कृत केर ई 
केहन अगाघ पंडित छलाह । आव हम पाठक वर्गक ध्यान हिनक मैथिलीक सेवा दिशि लए 
जा रहल छी । 
ई मैथिली मे 'कुङ्जविहारक' नाटक, 'मुदित कुवलयाशन' नाटक जगज्ज्योतिमँल्लक 
अ प मे लिखने छथि तथा जगत्प्रकाशमल्लय समय मे “प्रभावतीहरण” नाटक लिखने 
छा 
दहि नाटक सभ मे प्रस्तावना मात्र मे अपन नामक चर्चा कएने छथि अन्यया गीत 
सभ मे राजाक नाम भणिता मे देने छथि । एहि रूपक प्रयाक कारण ई अछि जे ई दरवारी 
कवि छलाह, ते” राजा के प्रस्न करबांक लेल अपन नाम हटा के” गीतक भणिता में राजाक 
जाम जोडि दैत छलाह । 
एही ठाम कुङ्जविहार नाटक मे वर्णित बड्ऋतु बर्णना गीत देखू--- 
“समय वसन्त विपिन घन सोह। 
परिहरि लाज का मोह ॥ 
ऋतु विलास ॥'भ्र.०॥। 
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लप ऋतु सबहि सुशीतल जीव । 
विरहिणि रअणि दिनहि दिन लीन ॥ 
बारिस घरहर सवहि सोहाव । 
जलघर घोएल धूरि महि ताव ॥ 
सरद सोहाओन ससघर भास । 
पाक पखारल जल 'परगास ॥ 
हिम ऋतु युवती हृद चालाय । 
दिन जके रसिक विरह घटि जाय ।॥ 
शिशिर सबहि मन तपन उछाह । 
« -कसलिति .वन हिम. जले भेल दाह ।। 
नुप जअगजोति मल मने गुणि गाव । 
छओ ऋतु रस पुतमत जन पाव ॥ 


म० म० वंशमणि झा एक रससिद्ध कवि छलाह । ते मुदित कुवलयादव नाटक मध्य 
विविध रस संयुत गीतक रचना कएने छथि । एहि ठाम रौद्र रसोपेत एक गीत देखू-- 


“किए कुमानुस जरबे बाजसि देलाह दैव अहार । 
वाधक वदन हरिण पड़ल के करु तोर उधार ।। 
बीर महारस पाओल भागंयि किछ जनु महे बाज । 
एकहि वाणे मोऊो देव सजाइ जे तोहि लागए लाज ॥ 
देवगण सब दानवे जिनल तोञ्ने नहि चिह्लसि मोहि । 
आचिरेश मन भजेओ, जळे रण रहसि तोहि ॥ 
हाथ पाओ सिरेंगण सबकेव एकशरे विहताय । 
ई सब देखि ताल महाकेतु विमुख गेल पराय ॥ 
रौद्र महारस हर सिरजल नुप जगजोति पाव । 
रणहि जानिअ सुरओ काअर नुपति एहे सोहाव ॥ 
मदालसाक स्वरूप वर्णेन बड़ चमत्कार पूर्ण भेल अछि । नायिकाक नख-शिख वर्णन 
करैत कवि विद्यापतिक समान अपन प्रतिभाक परिचय देलैन्हि अछि-- 


“आसन नयनदेव के उपमा चाँद कमल दुहु हीन । 
शशधर दिवस होअ नहि सुन्दर सरसिज रअणि मलीन ॥ 
दशन अघर तुज तुलना न मिलए, दालिम बीज पवार । 
ओहि परु कोट ओहि कुन्देरे, जतनहि करिअ समार ॥ 
नासा वाणि कीर ओ पिकसब के ओहि करत समान । 
कौरक ठोर कठोर ओ कोकिल, एक ऋतु पए कर गान ॥ 
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एहि असार संसारहि सोहलि बिहि तोहे एकसरि सारे। 

मदन बेआधि मोहि उप जल तोह ताहि करए सम्भारे ॥ 

त्रिभुवन मंदिर से बड़ सुन्दर, जे पर आरति आवे। 

चण्डी चरण कमल मधुकर वर, नूप जगजोति मल गावे ॥ 

एहि गीत सभ के" देखला खें ज्ञात होइत अखि जे महामहोपाध्याय वंशमणि झा 

असाधारण काब्य-प्रतिमा सँ संयुत मैथिलीक महान्‌ सेवक ओ उन्नायक छलाह । बेशी की 
जगज्ज्योतिंम॑ल्ल (१८म शताम्दीक उत्तराद्ध' सँ सत्रहम शाताब्दीक तीन दशक घरि) तथा 
जगत्प्रकाशमल्ल (१७म शताब्दीक मध्य भाग) केर समय मे जे मैथिलीक विकास भातगाँव 
भे भेल तकर मूल मे इएह छलाह । मैथिली साहित्यक इतिहास मे यावत घरि मैथिलीक 
विभूति संभक समावेश नहि हएंत तावत ग्रन्थ अपूर्णे बूझल जाएत । १ 


कविश्वर चन्दा काक रामायणक किछु 
अप्रकाशित पद्य 


अमरनाथ झा 

कवीएवर चन्दा झाक रामायण मँथिलीक प्रथम महाकाव्य थीक तथा एहि भाषा मे 
रामकाव्यक प्रवर्तन मुख्यतः एहि रचनाक संग भेल अछि । एकर प्रकाशन प्रथमतः सन्‌ 
.१२९९ फसली साल [सन्‌ १८९०-९१. ई०] मे कबीशवरक. समको भेल छल) . कविक 
जीवनकाले मध्य प्रकाशित भए जएबाक सौभाग्य मैथिली मे सर्वप्रथम एही महाकाव्य के” 
आप्त भेल छैक । ई एतेक लोकप्रिय भेल जे पुनः पुनः एकर मुद्रण कराबए पड़ लेक, 

" तथा एखन पर्यन्त एकर पाँच गोट संस्करण प्रकाशित भए गेल अछि । 

एहि रामायणक प्रसङ्ग अनुसंघान करबाक क्रम मे हम जखन एकर पाठशुद्धिक निश्चय 
करवा मे लागल रही तें पाँचो संस्करण के" परस्पर मिलान कए के” देखल, ओ ई देखि 
विस्मय भेल जे पाँचो संस्करण मे एकरूपता नहि अछि; कतिपय स्थल सब पर एहि सब मे 
परस्पर भिन्नता छैक । अनुमान भेल जे सम्पादक लोकनिक असावधानीक परिणाम थीक जे 
पाँचो संस्करण मे एकरूपताक निर्वाह नहि भए सकल अछि; ओना सिद्धान्ततः तें इएह 
भानब सङ्गत बूझि पड़ल जे प्रथम संस्करणक पाठ्य सर्वाधिक प्रामाणिक थोक, किएक तँ 
कवीश्वरक जीवनकाल मे ओ प्रकाशित भेल छल, ओ ते" हुनक साक्षात्‌ निरीक्षण ओकरा 
प्राप्त भेल छल 'होएतैक। मुदा ततबे सें मन मे सन्तोष नहि भेल, ओ तथ्यक अग्रिम 
अनुसन्धान करबाक हेतु रामायणंक ओहि पाण्डूलिपिक जिज्ञासा भेल जाहि आधार पर प्रथम 
संस्करण प्रकाशित भेल छल । सौभाग्य सें हमरा कवीइबरक अपने हाथक लिखल रामायणक 
मूलपोयी उपलब्धि भए गेल। ई हस्तलेख पोथी अतिप्राचीन कागत पर दुनू पीठ पर 
लिखल गेल अछि + पोयी मे १७३ पात (दुपिठ्ठा) छेंक, जाहि मे बीच-बीच मे केवल चारि- 
पाँच पात सादा छैक ॥ पृष्ठ संख्या कतहु अङ्कित नहि छैक । पात ११.३ इंच लम्बा, 
तथा ७.४ इंच चाकर छैक । एक पृष्ठ पर साधारणतः २८ सें ३०-पंक्ति लिखल गेल छैक, 
पृष्ठक दुनू कात साधारणतः १३ इंच स्थान रिक्त छोड़ ल छैक, कोनो-कोगो पृष्ठ पर २ इंच 
स्थान रिक्त छ,टल छैक । मोसि अति विलक्षण गाढ़ कारी छेक, बीच-बीच मे कतहु-कतहु 
लाल मोसि से सेहो लिखल गेल छैक । अक्षर अत्यन्त सुडौल तथा स्पष्ट अछि, पाती सब 
एकरंग तथा खूब सोझ छैक । लेख यत्रतत्र काटि के शुद्ध कएल गेल खक, कतहु लाल- 
ओसि सँ तथा कतहु कारी मोसि सें । पृष्ठक कात-कात मे अनेको ठाम नव शब्द वा पाती 
सब जोडल गेल छैक । लिपि देवाक्षर थिकँक, मुदा शुद्ध जे कएल गेल छैक से कतहु-कतहु 
तिरहुता लिपि मे । एहन लगैत अछि जे एहि हस्तळेख के" शुद्ध कए के” दोसर प्रति प्रस्तुत 
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कए मुद्रित कराओल गेल छल मुदा से दोसर प्रति एख न घरि उपलब्ध नहि मेल अछि । 
एकर अक्षर चन्दा झाक अपन हायक लिखल थिकैन्हि, तकर प्रमाण इएह थीक जे कवीश्वरक 
हाथक लिख ल ओ पौथा जाहि मे ओ अनुसन्धानक विषय सब लिख ने छथि एवं कतेको ठाम 
ओहि मे कबीक्वरक नामक हस्ताक्षर अछि, ताहि सें एकर अक्षर एकरंग मिळत अछि । 
पोथीक अक्षरक पाँच-छओ पन्ना अति जीर्ण अखि, फाटल अखि, सम्पुर्ण रूप मे पढ़बा योग्य 
नहि अछि । पोथीक अधिकारी एकरा कूटक जिल्द से बन्हाए देने छथि । 

एहि हस्तलेख पोयीक प्राप्त भेला पर ई अरोस भेल जे एकर सहायता सँ उपयु'क्त 
पाँचो संस्करणक परस्पर पाठभिन्तताक सबटा समस्याक समाधान भए जाएत, तथा विशुद्ध 
पाठक प्रामाणिकताक. निर्धारण आब सुलभ भए जाएत । . ई अवश्य जे बहुठो रास संदिग्ध 
स्थल पर पाठ निश्चित करबा मे ई हस्तलेख सहायक भेल, किन्तु ताहि संगहि' किछु नव 
समस्या सेहो ठाढ़ भए गेल । समस्या ई उत्पन्न भेल जे एहि हस्तलेख मे किशन एहन स्थल 
हमरा भेटल जे मुद्रित संस्करणक पाठ सॅ एकदम भिन्न अछि, ओकर उल्लेख मुद्रित संरकरण 
मे एकदम नहि पाओल जाइत अछि । एहन सन प्रतीत होइत अछि जे पहिल वेर रचना 
कएलाक पश्चात्‌ कवीएवर ओहि मे किछु काट-छाँट कएलाथन्ह तया मुद्रण काल मे किछु 
अंश मे परिवद्ध न ओ परिवत्तंन सेहो । 

एहि प्रकारक काट-छांट करबाक उदेश्य की छलैन्हि तकर रहस्यक अनुमान एकगोट 
गीतक विषय मे तें होइत अद्धि, किन्तु समग्र रूप मे एहि रहस्यक समाधान नहि भेटत 
अखि। ध्रकृत मे हम ओहि अंश सबके” एतंए उद्ध,त करेत छी जे हस्तलेख पोथी मे 
उल्लिखित रहितहुँ रामायणक मुद्रित संस्करण सब मे आइ घरि प्रकाशित नहि भेल अखि । 
देख ल जाए -- 


(१) छन्द चरणाकुलक दोह।-- 
अवलि पुरन्दर सुन्दर नरवर हम न चढ़ायव नाव । 
पाथर बनि गेलि दिव्य सुन्दरी के कह चरण प्रभाव ।।१॥। 
अति ककंश पाषाण उड़ाओल नाव रचित अछि काठ । 
हम नाविक निर्वाह नाव सौ" आन पढ़ल नहि पाठ ॥२॥ 
चरणक धूलि धोआय लेव हम करब प्रभुक रुचिकाज । 
हम लघु जाति गरीब कतय प्रभु अति प्रताप महराज ॥३॥ 
अन्तभंक्ति जानि रघुनन्दन शुचि प्रभु रुचिका पानि । 
धन्य धन्य अति धन्य से नाविक चरण घोआवोल आवि ॥९ 


१ रं इत्तान्त ओदिठामक थोक जखन अदल्याक डद्धारक पश्चात राम, लक्ष्मण थो विश्वामित्र 
जनकपुर पहु'चबाक उद स्यसे गङ्गा नदी पार करबाक देतु उचत होइत छथि । एदि पथक 
वाम कातमे एकटा रेखा अद्धित देखैत खिएक जे प्रायः ई सचित करैत भनि जे एकर मुद्रण 
जहि कपल जाए । 
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९५) 


८) 


७) 


पा सामाय चतुथं संस्करण, पृष्ठ २४५-४६, विजय छन्दक अन्यवदित पश्चातक स्थानमै पाण्डु- 
लिपि से ई पच अकिक अछि । 


६ रामायण चतुथे संस्करण, पृष्ठ २६७, (मन्दोदरी बचन) (सवेया)क अम्यनदित पश्चातक 


दीपमाला छन्द 

बलि भालु वो कीश जगदीश श्री राम्रभु, 
वावि रुचि चलल वलराशि कय पद्म 
सभ -वारिनिधि पार चल मार लंकेश काँ 
छुट सभ बीरगण लूट घन सदूस 
अति छद्म रघुनाथ सौ कयल दशमाथ की 
पातकी घोर अन्याय कर सर्व 
जानको जानि परमेश मन मानि 
नहि. हयत किछ हानि हर दुष्ट गण गर्व ।” 
गीत 

अपनैक सकल कपट पटले । दिन दिन विभव जाइल घटले ।।१॥ 


हमहेँ अनेक वेरि प्रिय कहलहूँ। नहि अघम सौ मन हटले । 
बरमेइबर पद्म । बड़ अभाग्य नहि मन सटले ॥।१ 


मारब रण हनुमान पकड़े हम 
अक्षय शत्रु अछि अधिक रले ॥।३।* 


स्थान मे ई गोत अधिक अति । 
७ भोतहि । 


(ड) सबैया चकोर छन्द 
रत्न सिंहासन शुद्ध मनोहर संस्थित जानकी-संयूत राम 
उत्सव मध्य त्रिलोकिक लोक प्रधान प्रधान छला तहिठाम ॥ 
रावण गर्वं विनाशन स्वँ, स्वरूपसौ निउिजत कोटिक काम ॥। 
स्वस्ति समस्त प्रशस्त विलक्षण गाव विरञ्चि मनोहर साम ॥* 


(९) ब्रह्मविष्णु महेश आदि सों जों उपदेखित हयबे 
सम विस्मरण विना संसारी घुरी घुरी गभे मै अयवे ॥ 
धर्मक गति बढ़ सूकम कहथि मुनि कतहु घमं सौं पापे ॥। 
नुंग नुषदाता विरणिंट भेला देलथिनि ` आतण आाफे ॥ १ 

(१०) तोटक खण्ड 
प्रभु भक्त विभिषण सत्यकथा । बजला मनमै बड़ आधिकथा । 
शुनु बन्धु न नीक करै छी अहाँ । वरमेश्वर रामविरोध कहाँ ॥९॥ 
कहुके रणम स्थिर सीं रहता ॥ तनि प्रेरित तीर कतै सहता । 
कपि वाघ अहाँक चमू हरिणी । लघु वातर कॅलक कौ करणी ॥२॥ 
नहि आँखिक देखन दूरि करू । गृह शूरक वाक्य न कान घरू । 
अछि बानर भालु अनन्त जतै । प्रभुता चल की अपनैक ततै ॥३॥ 
बरु तीव्र हलाहल पान पचे । रघुनाथ विरोध न प्राण वर्च । 
नहि शंकर शंकर होथि ततै । रघुंनन्दन होथि बिरोधि जतै ॥४॥१* च 


। 
२२२ रामायण [मिचिला-भारती । 
| 


हिना दिव्यनारी रूपमे परिवत्तित भए जाएत जेना शिलालण्ड हिनक चरण स्पर्श ते नारी 
(अहल्या) रूप मे प रिवत्तित भए गेल छल । अतः एहिं स्थलविशेष पर एहि घटनाक वर्णन 
सं ई संकेत होइत अछि जे अहल्याक निवासस्थान गङ्गाक दक्षिण तट पर खल, एतावता ओ 


(255: Nd 
५ रामायण चतुय संस्करण, पृष्ठ ३६२ (कबि) सँ अन्यवदि त पूल ईं पथ पाण्डुलिपि (मे अधिक 
अछि! 


< रामयंख चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ४९८ मे “भव सम्तापदरण परमेश्वर व्यापक तनमे बाला” 
बच से अम्यवद्ित प्व ई पथ पाण्डुलिपि मै अधिक अछि । 


३० दामायंण चतुये संस्करण, पृष्ठ २५० मे प्रकाशित बनाचरी प्क बदला मे पाण्डुलिपि 
ओर पथय भि । 


अंक-१, भाग ३-४] रामायण २२३ 
मिथिलाक सीमाक बाहर छल । किन्तु मिथिला मे परम्परया ई विख्यात अछि जे अहल्या 
मिथिला मे निवास करैत छलीहि एवं तकर प्रमाणस्वरूप मिथिला मे कमतौल रेलवे 
स्टेशनक समीप मे एखनहुं अहल्यास्यान नामक तीर्थं कहल जाइत अछि । किन्तु अध्यात्म- 
रामायणक वालकाण्ड (सर्ग ६) मे राम-लक्ष्मण द्वारा गङ्गा संतरण होएबाक उल्लेख अछि 
जाहि से ई घ्वनित होइत अछि जे गङ्गाक दक्षिण तट पर अर्थात्‌ मिथिलाक सीमाक वहिभू त 
अहल्याक आश्रम छल । कवीइवरक रामायण अध्यात्म रामायण पर मुख्य रूपे आधारित 
अछि ते कवीरवर पहिलवेर ठीक ओही भौगोलिक स्थितिक उल्लेख कएल जे अध्यात्म 
रामायण मे उल्लिखित अछि । किन्तु पश्चात्‌ जखन कवीश्वरक ध्यान एहि दिशि गेल्न्हि 
जे अध्यात्म रामायणक अनुसार तँ अहल्याक सिथिलावासिनी होएब असङ्गत सिद्ध भए 
जाइत अछि तखन ओ ताहि से असहमत भए ओहि वर्णन के' कात कए देल । चन्दा झा मे 
मिथिलाक गौरवक भावना तेहन दृढ छल जे हुनका ई बांत कैथमपि नहि सह्य भए सकैत 
छलैन्हि जे हुनका द्वारा ई अहल्या स्थान मिथिलाक सीमाक बहिभूंत स्थित प्रमाणित 
होअए । ते ओ एहि मीतके” एहन सुन्दर भाव ओ भाषा सँ समन्वित रहलहुँ पर अनासक्त 
भावे छाँटि दैत छथि एवं अपन रामायण मे स्थान नहि देत छथि । 

एहि प्रसङ्ग ई ज्ञातव्य थीक जे वाल्मीकीय रामायण मे सेहो अहल्योद्धारक पश्चात्‌ 

कोनो उल्लेख नहि अछि, एवं ताहि सँ अहल्याक मिथिलावासिनी होएबाक 

मान्यता समथिते होइत अछि तथा चन्दाझा सेहो तकरे अनुसरण कएलन्हि अछि । 

उपयुक्त अन्य गीत सबके प्रकाशित नहि करबाक की कारण छलैन्हि तकर कोनो 
अनुमान करब तत्काल सम्भव नहि बूझि पडत अछि । आशा अछि मैथिलीक विद्वान्‌ समा- 
लोचक लोकनि एहि दिशि ध्यान देताह ओ एहि समस्याक उचित समाधान करताह । 


निज्चासा 


रमानाथ झा ~ 

सिथिला-भारतीक प्रथम अङ्क पावि बड़ प्रसन्न भेलहुँ । ससे देखि गेलहुँ । तेहन 
[त्र ई नहि छैक जे सरसराए के” पढ़ि जाएब; एकरा पढ़बा मे अवकाश, तत्परता ओ समयक 
अपेक्षा छैक परन्तु ई कहबा मे कनेको संकोच नहि होइत अछि जे मैथिली मे एहि उच्च 
उरक ई प्रथमे पत्र थिक । प्रबन्ध सम्पादक ओ प्रधान सम्पादक के” भूरि भूरि घन्यवाद 
रत छिऐन्हि, ओना घन्यवादक पात्र ता एकर प्रत्येक सदस्य थिकाह। कालिदास कहने 
अधिन्ह “स्नेहः पापशङ्की” हंमरहु हृदय के" एकेटा पापे सशंक कएँने अछि जे एहन विलक्षण ई 
पत्र चलि सकत की नहि अथवा चलबो करत ल सब अंक एकर एहने उच्चस्तरीय भए 
प्रकत की नहि ? र 

एहि अंकक लेख सब मे पहिल लेख जे पढ़लहुँ अछि ओ पूर्ण उत्सुकता एबं मनोयोग 
ह पढ़लहुँ अछि, से थिक चित्रपति आध्यायक प्रसंग । ओहि हेतु उत्सुकता केवल एहि हेतु 
नहि मेल जे ओकर लेखक इतिहास-विचक्षण एक जन लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ छथि; अपित्‌ एहू 
हेतु जे ई लेख एहि पजक प्रधान सम्पादकक थिकंन्हि ओ ते" ई लेख एहि पत्रक लेखक स्तर 
की होएबाक चाही तकर नियामक होएत । लेख सत्ये बड़ रोचक,' बड़ उपादेय ओ बड़ 
अभिनव लागल । परन्तु एहि लेख स" उत्सुकता शान्त नहि भेल प्रत्युत आओर जागल । 
एहि लेख मे त' चित्रपति उपाध्यायक ओ तत्कालीन न्याय-व्यवस्थाक वृत्तान्त मात्र प्रतिपाद्य 
छल ओ से सुन्दर अकाँ भेल परन्तु जाहि घटना-चक मे पडि उपाध्यायजीक जीवनक एहन 
दुःखद अन्त भेल ओहि घटना-चक्रक विवरण ज्ञातब्य रहि गेल । 

धुरैनिज्या मिथिलाक प्रमुख अंग थिक ओ सत्रहम तथा अठारहम शताब्दी मे पुरैनिव्ा 
भे मैथिलक आधिपत्य छल जे हाल घरि सुदृढ़ रहल । मिथिलाक इतिहास ताघरि अपूर्ण 
रहत जाघरि पुरैनिव्नाक इतिहासक संकलन नहि होइत अछि । जाहि रानी इन्द्रावतीक 
एहि लेख मे चर्चा अछि तनिका बुकनन पुरैनिञ्याक रानी कहने छथि तथा ओ विशाल 
सम्पत्तिक अधिकारिणी छलीह । प्राचाये मदनेदवर मिश्र रानी इन्द्राबतीक प्रसङ्ग कतोक 
वृत्तान्त संकलित कएने छथि ओ एहि रानीक प्रसङ्ग हुनक एक गोट बड़ सुन्दर लेख सेहो 
पढ्ल अछि । ते” ओहि घटता-चक्रक प्रसङ्ग आओर बुझवाक जिज्ञासा बनले रहल अयवा 
ईकह जे बढि गेल । 

एहि लेख मे जाहि व्यक्ति सबहिक उल्लेख अखि ताहि मे कतोकक परिचय हमरा 
जानल ओ ताहि परिचयक आधार पर हुनका लोकनिक परस्पर सम्बन्ध सेहो निर्धारित भए 
जाइत अछि । से परिचय ओ परस्पर सम्बन्ध हम एतए दैत छी जे ठाहि स॑ ओहि घटना- 
चक्र को नीक जकाँ बुक्षबा मे प्राय: सहायता हो । 


अंक १, भाग ३-४] जिझासा २२५ 


सर्वप्रथम, र'जा इन्द्रनारायण राय ओ श्रीनारायण एवं ललितनारायण राय । ई 
लोकनि दायाद छलाह, सुरगणय लोज्याम मूलक दू शाखाक । एहि राजकुलक बीजी पुरुष 
समरू चौधरीक जेठ बालक भगीरय रायक सन्तान श्रीनारायण ओ ललिततारायण राय दुनू 
भाइ, समरू खें सातम; समरूक दोसर बालक कृष्णदेव रायक सन्तान इन्द्रनारायण राय, 
समरू सँ सातम । दूनू शाखाके' ते” सापिण्ड्यक अन्तिम श्रेणी छलैन्हि। श्रीनारायण ओ 
ललितनारायणक जेठ भाए देवनारायणक प्रपौत्र श्री शेषनारायण राय, एखन दुर्गागळ्ज मे 
अतिवृद्ध बत्तंमान छथि ओ हुनका पौत्रलोकनि छथिन्ह । आब एहि दूनू शाखामे ककरा कतए 
राज्य, राजधानी कतए ओ कोन कोन इत्य इत्यादि विषय अनुसन्धानक विषय थिक । 

राजा दुलारसिह ब7ली-श्रीनगर राज्यक प्रतिष्ठापक छलाह । हिनक एक वालक 
वेदानन्द सिंहक प्रपौत्र कुमार श्री श्यामानन्द सिह लोकनि थिकाह ओ दोसर बालक रुद्रानन्द' 
सिंहक प्रपौत्र कुमार गङ्गानन्द सिह छलाह । 

गङ्गादत्त झा जे एहि लेखमे एक गोट प्रमुख नायकक रूप मे वणित छथि राजा 
इन््रनारायण रायक मसिऔत भाए छलाह । ई दडिभन्ग। जिलाक विट्ट, गामक वासी छलाह 
मुदा मिथिलेश नरेन्द्र सिहक समय मे जे गोलेशी भेल ताहि मे घर छोडि पराए पुरैनिञ्ञा 
गेलाह ओ अपन मसिऔतक आश्रय लेल । पुरैनिञ्या मे हिनक वास खोश्षा छल जे श्रीनगरक 
सन्निहित अछि । गङ्गदत्त झाक बालक लोकनि पुरैनिञ्ञहि छलयिन्ह; हिनक पौत्र लोकनि 
पुनः दड़िभक्का आबि अपन अपन मात्रिक मे बसलाह । गङ्गादत्त झाक ऐक गोट पौत्रक 
पौत्र हम स्वयं छी ओ हमर परिवार के” पुरैनिञ्या सँ अएना एक सए वर्ष सँ किछए अभिक 
भेल अखि। एहि घटना-चक्र मे गङ्गादत्त क्षाक की कृत्य छलैन्हि से बुझवाक जिज्ञासा । 
हमरा लोकनि के' एकर कोनो वार्ता बुझल नहि अछि | एतवे जनैत छी जे पुरैनिव्ना मे 
हमर घर राजा विजय गोविन्द सिंहक विरोधी दलक छल । 

रानी इन्द्रावती मिथिलेश माधवसिहक कन्या भए नहि सकत छथि कारण दूनू ' 
समाने बयसक छन होएताह । रानी छलीह मड्रए मनवोध झाक कन्या, पबौलिवार 
रामेश्वर झाक दौहित्री ओ रामेश्वरक पौत्र छलाह भैञ झा जनिक बालक राजा विजय 
गोविन्द सिंह छलाह । अतएव रानी भेआ झाक पिसिऔत बहिनि छलबिन्ह । रानी के" 
माषवसिह सँ कोनो सम्बन्ध नहि । तखन भँआ झाक मातामहो करमहय म.म. रामेश्‍वर आक 
कन्या छलीह ओ एहि रामेश्वर झाक पौत्री, लक्ष्मीदत्त झाक कन्या मे महाराज माधर्वातहक 
प्रथम विवाह छल। ते” भेजा झाक माए के” लक्ष्मीदत्त झाक कन्या जे स्त्री 
छलथिन्ह ममिओऔत बहिनि छलयिन्ह, भँआ झा के" माउसि । भँआ झा के" दून्‌ सं सम्बन्ध, 
रानी इन्द्रावती से पैजिकक, माधवर्सिहक स्त्री सँ मात्रिकक परन्तु ते' हुनका दूनू गोटा 
के” परस्पर कोनो सम्बन्ध नहि। एही करमहय रामेश्वर झाक दू गोट पौत्र छलाह, 
जगद्धर झा ओ ईशदत्त झा दूनू पितिऔत उजानक वासी (छपल अछि लेख मे उज्जलक से 
भ्रम थिक) जाहि मे पण्डित तँ दूनू मुदा जगद्धर झा महापण्डित, महामहोपाध्याय । भैआ 
झा के ई दूनू भाइ माइक ममिऔत आए छलयिन्ह, सम्बन्धे" माम । 


२२६ जिज्ञासा नद [मिथिला-मारती 


इसहपुरक भैआ झा यदि राजा विजय योविन्द सिंहक पिता भैआ झा थिकाह तं ई 
नव कथा बुझल भेल जे हुनक आदि वास इसहपुर छल । सरिसवक दुल्ली ठाकुर के” नहि 
चिन्हैत छिऐन्हि । जे 

भिथिला-भारतीक प्रधान-सम्पादक पुरैनिज्याक वासी थिकाह; घमदाहाक प्राचीन 
जैदुष्यक प्रतीक छथि, इतिहासक आचार्य छथि । यदि हुनक सत्प्रयासे” धुरैनिज्याक विस्मृत 
गौरव-गाथा प्रकाश मे आवि सकए तँ से मिथिलाक इतिहांसक एक गोट नव अध्याय होएत। 
पुरैनिव्या महाविद्यालयक प्राचार्य श्री मदनेश्वर मित्र जी सेहो एहि दिशि रुचि रखेत छथि, 
अनुसन्धान मे लागल छथि । साघन-सम्पन्न छथि । हुनको घ्यान हम एहि दिशि आकृष्ट 
करैत छिऐन्हि । 


उत्तर 
चित्रपति उपाध्याय सें सम्बन्धित लोक ओ 
क्षेत्र पर किछु आओर प्रकाश 


जगदोशचन्द्र झा 

“मिथिला भारती'क प्रथम अंक मे जे हमर चित्रपति उपाध्याय सम्बन्धी लेख छपल 
“छल ताहि सम्बन्ध मे प्रो ० रमांनाय क्षा जी किछु जिज्ञासा कयने छथि जे एहि अंक में छेपल 
अछि । हम एतदर्थ हुनका धन्यवाद दैत छियनि । एतय ओहि सम्बन्ध मे किछु आओर 
प्रकाश देल जा रहल अछि । 

जाहि घटना-चक्र मे पडि उपाध्याय जीक जीवन-लीला समाप्त भ'गेलनि से उपलब्ध 
सामग्रीक आधार पर प्रस्तुत कयल गेल अछि । किन्बदन्ती छैक जे जखन उपाध्याय जी 
कोलश्र,कक रुखि सँ अत्यधिक निराश भ'गेलाह तँ हीराक कनी खा के गामक रस्ता में 
आत्महत्या क'लेलनि । 

रानी इन्द्रावतीक विशाल सम्पत्ति ओ ओहि सें सम्बन्धित जमीन्दार लोकनिक 
बिवरण आगाँ देल जा रहल अछि । ताहि सं स्पष्ट भ'जाएत जे दुर्यागंज, कटिहार, बनली, 
चम्पानगर, रामनगर, श्रीनगर आदिक बबुआन लोकनि एहि रानी खें कोनो न कोनो रूपे” 
सम्बन्धित छथि । उजान के” अँगरेज लोकनि उज्जल लिखने छैक ताहि मे कोनो आश्‍चर्य 
नहि । कलकत्ताक वेस्ट बंगाल रेकर्ड रूम मे हमरा यैह नाम भेटल छल। ई वुझि आब खुशी 
भेल जे ई उजान थीक । 

गंगादत्त झा तथा आओर जे व्यक्ति एहि घटना-चक्र सँ सम्बन्धित रहलाह तितका 
विषय मे किखु सामग्री हमरा लंदन ओ कलकत्ता मे भेटल अछि 'मुदा पूणिया अदालत ओ 
कलकत्ताक सदर दीवानी अदालत तथा मुक्षिदावादक अदालतक रेकड देखला पर एहि विषय 
मे आओर बातक पता लागत । दुर्भाग्यवश उपाध्यायजीक घरक कागजात जरि गेल छनि ।३ 

घमदाहाक सम्बन्ध मे निम्नलिखित सूचना लेखकक पिता (स्व० पं० उपेन्द्र झा)क 
संस्मरणक आघार पर श्री नगेन्द्र कुमरक “पूर्णिया डायरेकटरी' मे करीब २३ वर्ष पूर्व छपल 

१ उप.ष्यायजोक गवाइ मे इमर पक पुरखा लाल ठाङुरक नाम छनि सुदा हुनका गवादी देवाक 
मौका नदि अयलनि । 


३ २२ वर्षे पूने पडना यूनिवर्सीटीक प्रो० तारापद चोषरीक आग्रद पर भैया झाक “प्रभावतो 
परिखय'क अपूण पाण्डुलिपिक बाँकी अंराक खोज हम पहि घर मे कयने छक्षियेक जलन 
पहि वातक पता चलल । 


क 


उत्तर [भिथिला-भारती 


२२८ 
छल । कोलग्र,क एहि गामक सम्बन्ध मे लिखने छलाह-- 
गौरी-स्वेद-समुदुभवाद्भ्‌ः 'त-नदी-तीरे वरे सुप्रभे । 
श्रीमत्पण्डित-मण्डितो-घमदहा आमो महान्‌ राजते ॥ 
श्याम सुल्दर ठाकुर ओ चित्रपति उपाध्यायक बंशवृक्ष एहि तरहेँ बछि-- 
(१) केशव ठाकुर 
गोपीनाथ जका (सिद्ध पुरुष-बंगालक नवाव सें मुलकी परगना प्राप्त) 
महिनाथ ठाकुर 
० पर He र जे - 
अ० म० लाल ठाकुर कन्या वं० मोदनाथ ठाकुर (सिद्धपुरुष) 
( दरभंगाक घौत परीक्षा मे | 
सम्मानित-वीर नगर मे दौहित्र पं० मनोहर झा (विख्यात नैनायिक) 
क्षास्त्रार्थ मे विजय प्राप्तिक 
उपलक्ष मे ८४ बीघा जमीन पं० उपेन्द्र झा (षमदाहा हाइ स्कूलक १९३९ सँ १९४६ 
दरभंगा महाराज सें प्राप्त । तक सेक्रटरी) 
लेखक ओ अन्य छौ भाई 
म० म० पं० न सुन्दर ठा पं० शशि सुन्दर ठाकुर 
(नदिया मे न्याय मे खूब नाम केलनि, उन हेस्टिग्सक द्वारा 


सम्मानित ओ 'लॉव आव दऽजेन्दूज'क मुख्य लेखक; हिनकर 

वचन हरासकुरदरी य: पन्याई'क नाम. सँ प्रसिद्ध मेल । हिनकर 

पत्नी लेखक क आश्रम मे रहेत छलथिन ) 
कया मधुसूदन ला 


आब अलभ्य अछि । जो पिता ओ पितृश्यक स्मृति मे *कुष्णेदबर' ओ 'नन्दीश्वर' नामक महा- 
देवक स्थापमा केलनि ।3 चित्रपति झाक एक भाइ म० म० लक्ष्मीपति झा अपन जेठ भाइ 


३ डो० आर० पाडिशक द” एस्टिक्वेरियन रिमेन्स इन विददार (१० ११५) अ जिखल गेल अधि 
जञ बंगाल लिस्ट, ६० ४२८क मोताशिक एक मन्दिर १८९६ ई०क लगमग कृष्ण फा बनोलनि, 
खुदा इं अम चिक । उदि समय मे जित्रपति उपाध्याय कलकत्ता मे नौकरी करेत छलाइ आ 
अपने पिता कध्णपति फाक नाम पर ई महादेवक मन्दिर बनोलनि । 


अंक १, भाग ३-४] उत्तर २२६ 


सें एहि हेतु फराक भ'गेलाह जे ओ । म्लेच्छ (अंगरेज,क नौकरी कयनिहारक संग नहि रहय 
चाहैत छलाह । दोसर भाइ म० म० भोला नाथ झा मिर्जापुरक कोर्ट मे हिन्दू घ मंशास्त्रक 
विचारपति छलाह आ प्रायः कोलब्रक जखन एतय छलाह तँ हिनका दून्‌ आइ से 
प्रभावित भेलाह । 

१८०७ सें १८३९ ई०क बोच कोशिकीक धार ध मदाहाक पूब बहैत छल । ई कुर- 
सेला लग गंगामे मिलत छल । १८४०स १८७३ ई०क बीच कोशिकीक मुश्य धार धमदाहाक 
पकिचिम चल गेल । १८४० सँ १८४७ ई०क बीचक रेवेन्यू सर्वे नक्शा मे हिरन धार के” 
मुख्य कोशिकीक रूप मे देखाओल गेल अछि । फेर १८७३से १८९२ ई०क बीच ई आओरो 
पश्चिम चल गेल । तहिया सं ई प्रायः एक मील प्रति वर्षक हिसाब सँ परिचिम दरभंगा 
दिशि जाइत रहल अछि । घमदाहा, पूणिया वा पूरा मिथिलाक इतिहास कोशीक एहि 
परिवर्तन से बहुत बेसी प्रभावित रहल । 

धूणियाक हवेली परगनाक विषय मे १९११ ई०क पूर्णिया जिलाक गजेटियर मे ई 
सूचना अखि जे एकर रकबा ७८७ वगंभील छल । १७९३ ई०क दमामी बन्दोवस्तक समय 
एकर झासिका रानी इन्द्रावती छलीह । राजा इन्द्रनारायण सिंह सँ विवाहक समय हुनका 
एहि जमींदारीक बहुत भाग नैहर सँ भेटल छलनि (दरअंगाक राजा मधु वा माघ व सिंह सॅ, 
जे हमहूँ मानैत छी जे भ्रम थिक) । इन्द्रनारायणक निस्संतान मृत्युक बाद फरकिया (उत्तर 
मु'गेरक एक परगना)क राजा बाबू विजय गोविन्द सिह अपना के” हुनकर सम्बंधी कहि 
के” अपना के” रानीक पोसपूत घोषित करा लेलनि । कत्त पुत्र बा मैनेजर बनि के ओ 
जमींदारीक देख-रेख करय लगलाह । फेर मोकदमा शुरू भेल जाहि मे हुनका सुशिदाबादक 
बैंकर बाबू प्रताप सिंह क्ज-वर्ज देत छलथिन । बाद मे पूणियाक बैंकर घ रमचंद लाल* 
प्रताप सिंह सें एकरा खरीद लेलनि । 

बर्नैली राजक विषय मे एतय ई सूचना अखि जे १७८० ई०क करीब हजारी चौधरी 
परगना तीराखरदा किनलनि । हुनकर पुत्र राजा दुलार सिंह, (मृत्यु १८२१ ई० भागलपुर, 
मु गेर ओ मालदह जे १८०० ई०क करीब जमीनदारी किनलनि । हुनका दू पुत्र भेलथिन-- 
राजा विद्यानन्द सिंह ओ कुमार रूद्वानन्द सिंह जे आपस मे सम्पत्तिक बँटवारा क$ लेलनि । 
विद्यानन्द्र सिंह बनैली ओ चम्पानगरक कुमार लोकनिक पुरखा रहथिन आ ओ मुगेरक 
खड़गपुर किनलथिन । रुद्रानन्द सिंह श्रीनगरक कुमार लोकनिक पुरखा रहथिन । १८५१ ई० 
मे विद्यानन्द सिंहक मृत्यु भेला पर राजा लीलानन्द सिंह बहादुर राजा भेलाह जे 
चान्दपुर हुसैन आ' तालुक खजुरिया १८६० ई० मे किनलनि । १८८३ ई० मे हिनकर 
मृत्यु भेल आ” १८८८ ई० मे राजा पद्यानन्द सिंह ओ दू नावालिग कुमार कलानन्द सिंह ओ 
कीर्त्यानाद सिंहक दिशि सें माता रानी सीतावतीक बीच बँटकाराक मोकदमा भेल । 
होगा भेला पर पद्मानन्द सिंह के सात आना ओ दूनू नावालिग के नौ आना हिस्सा 

[टलनि । 


४ एहि बराक विक्टर लाल ओ इनक छोट आइ एखन छथि । 


५३० उत्तर [भिथिला-भारती 


पुनः १९०३ ई० मे पद्मातन्द सिहक पुत्र कुमार चन्द्रानन्द अपन पिता सँ बॅटवाराक 
तेकूदमा लड़लाह आ आधा (३३ आना) हिस्सा पाबि के सन्तुष्ट कए गेलाह । बाद मे 
हेनका पिताक हिस्सा सेहो अेट्लति । मुदा हितका सन्तान नहि भेलनि आ' हिनकर 
इन्नी रानी चन्द्रावती” हिनकर बाद राजकाज सम्हारल.न । ब 

“्बनैली' स्टेटक नाम बनैली नामक गाव सँ आएल जे हवेली परगाना मे छल । 
बहुत दिन तक एतहि एहि वंशक राजा लोकनिक वासस्थल छल । बाद मे राजा लीलानन्द 
सिंह रामनगर ड्योढी मे गेलाह आ' ओतय सें चम्पानगर अयलाह । कालान्तर मे रामनगर 
मे राजा पद्यानन्द सिह आ हुनकर पुत्र आदिक कचहरी रहल आ' चम्पानगर कुमार 


` ` कोर्त्योनन्द सिंहक बासस्थल भेल आ” गढ़ अनैली मे. राजा कलानन्द सिंह ओ हुनकर पुत्र 


रमानन्द रहलाह । रमानन्द सिंहक भाइ कृष्णानन्द कलह भागलपुरक समोंप सुलतानगंज मे 
बसि गेलाह । र 

हवेली पूणिया वां सरकार वुरैलियाक विषय मे बुकानन अपन १८०९-१० ईक 
“वूणिया रिपोर्ट' मे लिखत छथि जे एकर राजाक मृत्युक बाद .एकर कइएक द।वेदार भेलाह । 


(दाखिलकार) तियुक्त कयल गेलाह । हुनका आमदनीक रूपैया पूणिणक जजक इजलास मे 
दाखिल करय पडत छलनि । ई दून्‌ गोटय राजकाज त' साढ़े बाइस चलवैत छलाह, हूँ, देश- 
कोस चूमि के रैयत सभ सं मॉनि-माँगि के घन संग्रह करैत छलाह, ओना हिनका लोकनि के” 
पैतृक सम्पत्ति काफी छलनि । हिनेका लोकनिक सहायक पूियाक बकर वैद्यनाथ असल मे 
राजकाज चलबैत छलाह । ई सरकार ताजपुरक मालिक छलाह, मुदा १०-११ लाख बीघाक 
एहि. जमीन्दारोक जे हवेली, डंगरखोड़ा, दुलालगंज, नेहनगर, मटियारी, अररिया आ' गोन्द 
बांडा मे फैलल छल, देखरेख हितका बस सें बाहर छल । कोलग्र,क साहेबक समय मे 
एकर किछु भाग मे उपजाक आधार पर जमाबन्दी निश्चित कयल गेल छल । 


गेल छल वासुदेवक उत्तराधि कारी उत्तमनारायण ओ चन्द्रनारायण रहथिन । चन्द्र नारायण 
के” तीन पुत्र भेलनि देवनारायण, श्रीनारायण ओ ललितनारायण । देव के” सिकरौल 
भेटलनि आ' हुनकर तीन पुत्र एकर उत्तराधिकारी भेलाह जाहि मे ज्येष्ठ रामनारायण 
छलाह्‌ । दुर्गागंजक श्री नारायण बाबू लोकनि (श्याम लाल) हिनकर संतान छथिन । ललित 
५ ₹ केखकक परनीक नानाक अपन अदिनि रइथीन । रांनोक सृत्युक बाद इं जमींन्दारी औ भीम 
जाथ मिश्र तया दिनकर दू आइ के भेटलनि कारण ई लोकनि राजा पद्मानन्द सिंइक नाति 

दलाइ । पूर्णिया डायरेकटरी मे एदि सम्बन्ध मे किछु अशुदि अजि । 
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नारायण बेल्लोर लेलनि । १८१० ई० मे ललितक मृत्यु भ' गेलनि आ' हुनकर पत्नी अपन 
पितृधन (पूर्णिया हवेली राज) पर दावा केलनि । श्रीनारायण बंगकीपुर जमीन्दारीक मालिक 
सेहो छलाह। कटिहार जमीन्दारी डंगरखोड़ा, गोंदवारा ओ हवेली मे फैलल छल । एकर 
मालिक हवेली पूणियाक राजा सँ सम्बन्धित छलाह । 

सुल्तानपुरक बहुत भाग पूणियाक राजा सँ भैरवदत्त मल्लिक नामक मैथिल कायस्थ 
के” भेटल छलनि । 

सीरीपुर, फतेहपुर आओ हरावत सेहो एक समय मे सरकार पुणियाक अंग छल जे 
मोरंगक बहुत भाग दबने छल । 

* *तीराखरदा स्टेट मठियारी ओ अररिया -में फैलल- छल । इहो मोरंग सँ पूणियाक- 
राजा के' भेटल छलनि । राजा रामचन्द्र जे इन्द्रनारायणक पूर्ववर्ती रहथिन तीराखरदा 
ओ असजा अपन दिवान देवानन्द के” देलथिन आ' तीराखरदा दोसर पुत्र परमा - 
नन्द के” ।% परमानन्दक बाद हुनकर पुत्र दुलार सिह कोतवाली, महीनगर--सुजानगर 
आदि स्टेटक मालिक भ' गेलाह । एकर अलावा सरकार उरम्बर ओ सरकार ताजपुर मे 
सेहो ओ जमीनदारी किनलनि । घापर मे सेहो ओ जमीन प्राप्त कयलनि ओ काफी समृद्ध 
व्यक्ति भ' गेलाह । 

दुलार सिंह सक्रिय, तेजबुद्धिक ओ रैयति के" खुशी राख” बाला व्यक्ति छलाह । 
हें, अपन पड़ोसी लोकनिक जमीर पर कब्जा करबाक ओ प्रयास करैत रहैत छलाह । 

तीराखरदाक २,७६००० बीघा जमीन मे २२ हजार बीघा १८१० ई०क लगभग 
बिना खजाना बान्हल छल । कोलब्र,क ई निर्णय देने छलथिन जे सब टा “लीज' दमामी भ' 
जाय आ प्रत्येक गामक सभ जमीन पर एक दर सँ खजाना (एकदरी) लागय। खास 
जोत मे दुलार सिह करीब ५००० बीघाक खम्हार रखैत छलाह जकर आधा मे ओ अपन 
नौकर बहिया सें खेती करबैत छलाह । 

पोयाखाली स्टेट सेहो पूणियाक राजा के" मोरंग सं प्राप्त भेल छलनि जे ओ गरीब 

दास नामक गोआर के" द' देने छत्थिन । 

एहन वैध छलाह पूणिया हवेलीक राजा लोकनि आ' अन्तिम रानी भेली रानी इन्द्रा: 
वती जिनकर सम्पत्तिक सोकदमाक भेवरजाल मे हमर गामक महामहोपाब्याय चित्रपति 
उपाध्याय फॅसि गेलाह आ उबरि नहि सकलाह । 


६ प्रायः दिनके नाम पर परमानन्द चौधरी पाँजि बनल। मानिकचन्द्रक पुत्र इरलाल 
छलबिन । 


पुस्तक-परिचय 


श्रीमदुभागवत-प्रकाश; लेखिका--श्रीराजलक्ष्मी जी; प्राप्ति-स्थान-- 


श्री मणिनाथ झा, रामबाग वॅलेस, दरभंगा, पृष्ठ संख्या-१०४ | 


आलोच्य ग्रन्थ मध्य ` श्री मद्भागवतक ॥ 
आधार पर, श्री कृष्ण जन्म वर्णन, श्रीकृष्ण-वाल-लीला, रास-लीला, कंस-वधे, परिणय तथा' ` 


शिशुपाल-वघ शीर्षक---६ गोट उपाख्यान अत्यन्त सरस, सरल तथा साहित्यिक शैली मे 


उपस्थित कएल गेल अछि । पुस्तक सर्वथा भक्ति-भाव-प्रधान 


झा जीक द्वारा लिखल गेल भूमिका सँ पाठक लोकनि के आलोच्य ग्रन्थक लेखिका श्रीमती 
बड़ी महारानी-अधिर!नी साहिबाक विद्वत्ता एवं सम्बन्ध मे बहुत किछु 
आभास भेटि सकतन्हि; जकर सम्पुष्टि पुस्तकक करुणोत्पादक एवं माभिक उपसंहार सा 

एवं श्री कृष्णोपासनाक हृदय- 
स्पर्शी चित्राङ्कन कोनहु आस्तिक एवं भावुक सहृदय के सहसा अक्ति विभोर कए सर्कछ । 


समर्पण क मामिक 


सप्तशतीक--*'करोतु सा नः छुमहेठुरीश्वरी, शुआनि भद्राण्यभिहन्तु चापदः” 


उपकार कएलन्हि अछि । हमरा आशा एवं विशवास अछि जे एहि रूपक स्वस्थ, सदुषयोगी+ 
एवं शिक्षाप्रद ग्रन्थक समुचित समादार आस्तिक समाज मध्य अवश्य होएत । 
छपाइ-सफाइ सर्वया मनोरम भेल अखि । 


--श्री लक्ष्मीपति सिह 


मैथिली साहित्य संस्थानक मुख्य उद्द श्य 


* (अ) मंथिलीक सर्वाञ्चिण विकासक प्रयास, 

(आ) “मिथिला-भारती” नामक एक त्रैमासिक शोध साहित्यिक पत्रिकाक प्रकाशन, 
(इ) मँथिलीक समुचित पद प्र तिष्ठापन; गोची 42 
(६) मैथिली विरोधी वातावरणक परिहार, 

(उ) मिषिला, मैथिल एवं मैथिलीक सम्बन्ध मे अनुसन्धान एवं शोधकायं, 
(क) साहित्य तिर्माण ओ विविध प्रकाशन, 
(ए) . लब्धप्रतिष्ठ आः एवं मिथिला-विभूति लोकनिक सम्मानं, नवीन 


~ के' प्रोत्साहन आओर पुरस्कार एवं समय-समय पर 
०, र विद्वान लोकनिक व्याख्यानक व्यवस्था । 
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दारा--विहार रिसर्च सोसइटी, पट्नाँ-१ 


